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पाउठ्फों की सेचार्मे यद छोरीसी पुस्तक अपिंत की जाती 
है। इस में कोई गुण नदीं, पर जब तक. उन्हें वर्तमान समय 
फे उपयुक्त कोई श्रन्य बडा पंथ न मिले तव तर इसे अपनायें । 
इस पुस्तक के प्रकाशन में बहुत विश्व उपस्थित हुये हैं । कागज 
को दुलंभता इन भें सबसे श्रप्रगएय है। इसी खे पुस्तक भर 
में २३ प्रकार का कागज आप को दृष्टिगोचर होगा । प्रेस 
फी असावधानी से कुछ अशुद्धियाँ भी रद गई हैं। पाठक 
कृपया उन्हें सुधारले | अगले संस्करय में इनके सुधार देनेफा 
यक्ष किया जाथगा । 


इसमे कहीं कहाँ अंग्रेजी माप का भी जिक्र झाया है। 
जैसै--खंटिप्रेड या फारेनद्वीट । ये दोनों दी मिन्न दें। इन से 
अलग अहागरगरमी नापी जाती है। इनकी नपाई में भी अंतर 
है। २ दर्जा सटीग्रेड ह& बर्य ५ फार्रेनद्वीट फे वरावर द्ोता है। 
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युर्वेदशिक्षा में कौमारभृत्य यड्भ़त ही अमूल्य 
और अत्याबश्यफ वस्तु है। प्राचीन फाल में 
था इस घिपय फो स्वतन्त्र दी रखकर आयुर्वेद 
& का एड्स गएय मान्य अक्ल समझा गया था। 
घात्रीविधा उसी फौमारभ्त्य फा आरम्भिक 
अ'शहे। घालक का जन्म होते दी इस (धात्रीबिधा) का शारम्भ 
दोता है । झतप्य सासारिफ जीवन में; आयुवेंद के अधिएरत 
चिफित्सा-योग्य पुरुष में आयुर्वेदिक चिकित्सा सम्बन्ध यहाँ 
से भझारम्भ दोता है। 

यालऊ के भूमिस्थ दोने पर-गर्माशय से निकलने पर 
चानी का सबसे पद्दिला कर्चव्य है कि घद वालक फे सजीप 
निर्जीय सममने की चेष्टा करे | सभी यालक गर्भाशय में रहते 
समय अपने जीवन के सुझय अर श श्यास-प्रश्यास-क्रिया को 
मुझ से नहीं सम्पादन फरते हैं। इस लिये पेदा दोते दी या 
तक का श्यास चलाना या उसे रलाना धात्री फापदिला कर्त- 
ब्य हैं। भात्री (दा) को अपनी साफ भौएुतो से-जिसका न 





(२) 


काटफर इतना साफ़ कर दिया गया हो कि, उससे बालक फे 
गले में जरा भी रगड़ न लगे-मुस्त का कफ फएठ तक साफ़ 
कर देना चाहिये । यद कफ चिकना ओर चिपकने वाले लासे 
की भाँति का निकलता है। उसके निकलते ही बालक श्वास 
खैना झापस्म करता है, अथवा बद रोता है। इस रत्य से उस 
'भालक के फेफर्डों का सड्भोच विकास होने लगता और न्यमि- 
नाल के द्वार श्वास लेना बन्द दो जाता है। 


फभी कभी बालक की यद्द स्वाभाचिक श्वासक्रिया सहज 
में नहीं भारम्म द्वोती है, भतः उसके लिये झनेक क्रियायें करनी 


पडरती है। जैसे-- 

२--बालक के छाती, पीठ, पैर आदि में अंगुली गडोना या 
चुटकी भगना । खजीव बालक इससे रोने त्रगता है और 
उसकी श्वासक्रिया आरम्म द्वोती है। 


२--फभी कभी यालक फे मुहपर ठढे पानी फे घीडे मारने से 
पद सुब॒की लेने खगता दे ओर इस प्रकार उखका श्वास 
ठीक आने लगता दै। 

३--कभी कमी बालक के हाथ, पेर, छाती और पीठ संफ़ने 
पडते हैं | इसके लिये दाई को अपने द्वाय आगपर सेंक- 
कर घालक के हाथ पैरों में लगाना चाहिये।इतनादी 
सेफ पयांत्त द्ोगा । सेफ करके एक मुल्ययस फपड़े से वाह्लफ 
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को दक देना चादिये । ढफते समय घालऊ का सुंद खुला 
श्खना चादिये, जिससे गरमाई झआफर उसकी आरस्म 
दोनेयाली श्यासक्रिया पन्‍्द न द्वो जाय $ सभी इपास खाने 
घाली फ्ियाओं के करते समय दाई को वलक की नाल 
नाडीपर भी ध्यान रखना चाहिये! फ्योंकि नाल-नाड़ी 
ने चलने से ये सभी. क्रिया प्यर्थ दोजाती हैँ 


४--ऊपर फे उपाय निष्फल ऐने पर पालक फे नाल फो उस 
फी नाभि से दो श्थ (या यार अर गुल) की दूर्सी पर अच्चे 
साफ मजबूत डोरे से बाँध दे । इसफे याव उतनीदी दूरी पर 
गुफ और डोर यांघकर, दोनों डोर के बीच से एफ साफ 
कीची से नाल यो फाट दे । इस समय नाल फो यड्ी साव- 
धानी पकड़े रहना चादिये, जिसमें यद किसी प्रकार रूट 
का स्राफर यालक फी नाग्रि को नुकसान न पहुंचावे। 
नाल काटने से पीछे यालझ के सिर, गर्दन कौर पींठ फे 
नीचे यायाँ द्वाथ और फूलों फे पास दूसरा हाथ खगाकर 

, मीम गरण पानीफे टय में यार फो प्एक पारगोता लगया 
दे। इस रीति से भी कोई कोर यालक रोकर श्यास सेना 
आपरम्म करतेहँ | यदि इसपकार झाघी मिनद तक खलकः 
की श्यासकिया थारम्म न हो नो आधो मिनट सझू उसे 
जल में रखदर निकाल हें और मुंद के पल जमीन पर 
झुलाफर दाप से जलूदी सलूदी फरपरटे यदरायें।इछ 
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फिया फो एक मिनट में १५ यारतक करना होगा। 
जमीन के दवाव से वालऋ के फेफडे और पेटपर दबाव 
पाकर भी श्वास चलने लगता हे। आधा सुलाने से उस 
का भीतरी श्वास बाहर ओर करवट बदलवाने से बाहरी 
भ्वास भीतर जाने लगता हे । अथवा-- 
३-वालक को सीधा छुलाकर उसकी नासिका को बन्द करवदे 
और उसके मुख में दाई अपना भुख लगाकर ( रयड के 
फुकने की तरह ) धोडा श्वास भरदे। फिर मुद्द हटाकर 
बालक फ्री छाती एर हाथ की हथेली से थोडा स्रा दवादे 
फिससे घालक फा भीतरी श्वास वाहर निकलने सगे । इस 
प्रकार जलूदी जलूदी एक मिनटके सीतर १०-१४ थार फरना 
छोगा। नासिका को इस प्रकार दवाना चाहिये कि उससे 
घाहरी श्वास का आना जाना न हो | इस क्रियासे कभी 
कमी बालक को दसका लगता है और उससे पीछ॑ घीरे 
भीरे श्वासक्रिया का आय्म्म होता दै। 
इस क्रिया पा मुख्य अर्थ दै श्वास चलाना, बाहरी शुद्ध 
घायुसे फेफडॉकरसम्बन्ध स्थापित करना और गल ( कएठ ) 
शुद्दुध करना दे। देशी भाषा में इसे कोई गला करना और कोई 
गला पाडना भी कहते हैं । 
दाई को यद्द वात सदा ध्यल्त में रखनी चाहिये कि जब 
तक यात्रक्त ऊपर से बादरी श्वास नहीं लेने लगता दे तब तक 


(१५४) 


घह नामि-नाल से ही जीवित रहता है । इसकी मुख्य परीक्षा” 
यद है कि इसके नामि-नाल में नाडी का जैसा धप धप शब्द 
होता रहता है। इससे जब तक बालक बाहरी श्वास न लेने 
लगजाय, तव तक उसका नाभि-नाल बॉघना या क॑ची छुरी 
से काटना कदापि उचित नहीं | अथवा नामि-नाल फा धप 
धप शब्द वन्द्‌ हो जाय तब उसे पॉधना और काटना चाहिये | 


ऊपर लिखी श्याससश्चालक क्रियाओं की सदा सर्वदा 
नहा किसी विशेष श्रयस्था में ही आवश्यकता होती दे । परन्तु 
प्रत्येक दाईफों इन क्रियाओकी अभिश्वता बनाये रपनी चाहिये ! 
ने मालूम कथ इनकी आवश्यकता आ पडे । बडे वडे शदरों के 
निवासियों विलाखियों ओर फोमलाजों के घर पैदा होने घाले 
बालकों फे लिये ही इन क्रियाओं के करने का मौका थ्राता है, 
जो घर परिभ्रमशील मिताहारी श्रौर सदाचारीहेँ उनके वालक 
कण्ठ का कफ दूर करते ही स्वभाव-सिद्रुध श्वासक्रिया से 
सम्पन्न हो जाते हैं । उनके लिये इन अप्राहत श॒ज्रिम क्रियाओं 
की आवश्यकता ही नहीं दोती । 
बालक की गलशुद्विध के लिये आयुर्वेद के प्राचीनाचार्य 
सुभ्‌ त ने कफघ्न दवायें चराने का आदेश दिया दै, पर काल 
क्रम से वह धथा एक बार ह्वी उठ गई है। परन्तु गुण देखते 
उस प्रथा को उठाना भूल का काम है। झुश्रू.त ने इस कार्य के 
लिये चार प्रयोग लिपे हैं, इन प्रयोगों की औपधे मेधावर्धक, 


( ४६0३ 


बलवर्धक, फफनाशक ओर फुरफुस की श्यासक्रिया को ठीक 
फरने पाली हैं । हमारी राय में यदि यद भ्रयोग उचित समय 
पर काम में लाये जाई ता वालकों को झधिक मृत्यु का परि- 
माण भी कम हो जाय ! इस स्थान पर हम झपते कई थार काम 
में लाये इये छुभुत के एक पयाग फो लिखते हें । भशादे, गुर 
प्राही सज्जन इसको अवश्य ब्ययहार में लायेंगे। 


मीठा कूठ ३ मासे शहद ६ मासे: 
मीठी बच ३ मससे घा ३ मासे 
सोने के पर्फ ६ रक्ती. 


कूद और बचको खरल में डालकर खूब बारीक करलो, 
जिसमें यद् फ़ाजल जैसे होजाय | फिर घी ओर शद॒द मिला 
कर घोटो। याद में सोने के बारीक यर्क मिलाकर घोद दो 
खूब यारीफ घोटने से यह क्रीट जैसा यन जातादे | कएठ साफ 
करते के बाद बालक फो यही अचलेद शहद फे दर ओर भी 
पत्ता करके ४ रक्ती के परिमाण में दिन से एक थार चटादें । 
यह क्रम जब तक बालक एक माख का न हो यराबर जारी 
रक़्खे | यद्द दूधा एक वार वनाकर सुरदित रखने से १ सप्ताह 
तक काम देती है। यदि फाई विशेष दिन तक रखना चार्द ते 
कूठ, बच और खोनेके वर्कोकों वो दिनतक खूब बारीक घुटाई 
फरके रख छोड । जद आवश्यकता हो इसे एक रप्ती अमाणु 
लेकर दो पत्ती शहद और एक रत्ती घी सिल्यकर चढद्ाय दियाकरें। 


मर ( ७) 


माल काटनेके याद दाई का मुख्य क्ेब्य बालक को स्नान 
'करशना है। हमारे यहां दाई अपने पैरो को नह्ठी करके पंसार 
लेती हैं भौए उन पर चालक को पट (आधे सुंदर )' डालकर 
स्नान कराती हैं । पर यह प्रथा परिचरत्तित होने योग्य है। 
स्नान के लिये बालक फा मुख ऊंपर को रखना अरे समान के 
जल से उसके मुखको यचाना विशेष आवश्यक है। स्नान के 
लिये बहुत दलका परम जल, पक वड़ा कू डा यो देव, टॉटी- 
दाए गड़ब( सावन या तेल होना जरूरी है। साथ ही वातक 
को पोछने के लिये एक साफ कपड़ा, एफ गुल गुली विछीयुई 
शदूुदी और वालक को लपेटने के लिये फलालैन का दुकड़ा 
तैयार रहना चाहिये। 


जन्म के समय बालक फे शरीर पर एक लसोला भिलली 
सा पदार्थ लगा रहता है जो तेल में या बेसलोन में मिलजाता 
है। इसौकारण वालकके श्र पर तेल लगाकर स्नान कराना 
शावश्यक है। डावटर इस अवसर पर यालक के शरीर पर 
सायुन लगाकर व्तक को नदलाते हेँ। स्नान फे समय वालक 
को बड़े छूडे या टवब के मरे पानी में गले पर्यन्त डुबोकर उसके 
शरीर पर लगे हुये सोदुन या तेल को धो देना चादहिये। यह 
कार्य टब फे दिना भी कर सकते हैं । वाखफ को टॉटीवार 
गड़वे से पानी डालकर स्नान करा सकते हैं। टोटी के पानी 
की घार बालक पर बहुत ऊे से न डालना चाहिये । पर इस , 


( 5) 


. स्नान में समय अधिक लगता है और इस स्नान में झ्धिक 
“समय लगता डचित भी नहीं हैं। पानी की गरमाहट के विषय 
- में भी धान्री फो विशेंप सभा रखने की आवश्यकता है | डा- 
(फ्ण्णी में इस जल की गण्माहट ३४ खेंटिग्रेड अच्छी बतलाते 
हैं। यह नाप “बाथ थर्मामीटर” से जानी जाती है । गरम पानी 
में थर्माम्मीदर फा पारेधाला अंश डालकर दिलाया जाताहे तब 
बद्द पाया जलकी यरमी से ऊपर चढ़ने लगता हैं। जब थर्मा- 
भीटर फा पारा &४.सेंटिग्रेड पर पहुंच जाय तव उस जल को 
चालक के स्नानोपयोगी मानते हैं जहाँ पर जलकी यथार्थ 
उष्णता फा शान नहीं, वहाँ दाइयों जल में झ्रंगुल्ली डालकर या 
हथेली में जल लेकर उसकी परीक्षा करती हैं। पर उनका 
यह फाम चाहिये ऊुंसा उचित नहीं, क्योंकि बराबर काम घंदा 
करते रहने से हाथों का चमड़ा इतना कठोर द्वो जाताईं कि उस 
से जल की गरमाहुठ की यथार्थ परीक्षा नद्दीं दो खकती । ऐसी 
दशा में जलको एक पतले हलऊे ( गिलास ) जेसे बर्तन में 
भरकर गाल पर लगाना | यदि यरतन की ग्रस्माहट मामूली 
गाल से सह्य मालूम हो तो वह ठीक है, बैसे दी जल से बालक 
फो स्नान फराना | 
नाल काटने और वाँधने के लिये एक तेज चाकू या कैंची 


और रेशम का डोगा चाहिये । बालक के भूमिष्ठ होने पर 
जब उसका गला ख़ाफ फर दिया जाय और बालक श्यास प्ेने 


( ६9) 


छगे तब उसके माल को पकड कर नाभिसे चार पाँच च'गुल 
की दूरी पर उसी रेशमी डोरे से नाल को फसकर दांध दे। 
संस समय यदि रेशमी डोरा न हो तो खूब साफ घुले हुये 
सफेद डोरे से भी काम लिया जा सकता है। डोरा याधने के 
याद उस यन्धन से एक अर गुल भागे माल को तेज छुरी चाकू 
से काट दे । इनके तेज ( पेने ) और साफ द्वोनेसे नाल शोप्रता 
से फट जाताह आर उसमें कुछसखरावी नहीं पैदा होती | फादने 
पर कुछ गरम पानी से खाल के कटे इये मुद्द को धोवे | नाल 
काटते, नाल घोते और पच्चेफो नदलाकर घस्त्र पदहनाते समय 
माल पर सदा ध्यान रखना चादहिये।इल समय नाज् क 
फिसी प्रकार भटफा या सिचाथ पहुच जाना यालक फे लिये 
शोेग का कारण द्ोचाता है। यश के जन्म के समय अ्रपढ़ 
औरतें कमी कभी रसोई घर के मैले कुचेले तरकारी बनाने के 
चाकू या हसिया ले दौडती हैं, जो इस फाम के लिये कमी 
उपयुक्त नहीं | इस प्रकार के भोंठे हथियारों से पर्दिल्े तो 
मालच्छेद दी सहज में नहीं होता, फिर रूटका खगा तो चालक 
की नाभि खिंच आने तक फी नौवत पहुच जाती है, जिलसे 
नामिपाक झारम्भ दो जाता है।इस प्रकार नाल काटसे के 
याद नाल पर और जहाँ पर घद्द लगा दै उल-नामिभदेश 
पर बारीक पिसा हुआ थोडा सगजराच लगा देना चाद्दिये।॥ 
स्नान कराने के याद भी यालक को अच्छी प्रकार साफ़ 
और मुलायम फपडे से पछुकर सफद फपड़े में चौर ऊपर 


( १० ) 


से फलालैन फे टुकड़े में सपेटना चादिये। पॉछते समय बगल 
और गले फा देद का जल तथा पैर की रान अच्छी प्रकार 
छुखा देना ओर उस जगद्द समजराब त्ग। देना चाहिये । सपे- 
घने फे लिये जो सफेद फपडा दो चह ७-म इन्ध चांडा और १ 
हाथ लम्बा,हो | इसी के नीचे एक छोटे (४ इथ्व रम्बें चौड़े) 
फपडे में छेद फस्के चालकके पेटपर रख देना ओर उस कपड़े 
के छेंद्र में से नाल को पाहरी तरफ निकाल लेना चाहिये। 
इससे नाल जलदी छूखता है और पेट से दवके रिलने नहीं 
पाता | इसके ऊपर से बालक फे पेंट और छाती पर एक दाथ 
लम्बी पट्टी लपेट कर धोडी फलाहेन लपेद देना चाहिये। 
श्र फलालैन को पिनों स जद्दाँ फी तदाँ बाँध दना चाहिय । 
फलालैन फी पट्टी बॉघते समय यद्द वात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि पट्टी पूरे घड पर दो, उससे फैफ़ डे भर पेट फा सभी भाग 
ढक जाय ओर ब्रेंधी हुई पट्टी इतनी ढीली हो कि चालक के 
फेफडे थौर पेट काफी बायु को ले सके | यदि पट्टी फे भीतर 
१ अ गुली देने लायक दीली यॉघी जायगी तो यद्द फाम अच्छी 
प्रकार दो सकेगा । सस्दी के दिन दों ता यालक की दाती 
सके एक और दूसरा कपडा ओढ़ा देन्य चाहिये। क्‍योंकि 
धालक स्पमायत फोमल द्वाते हैं और उनके कोमल शर्यीए फो 
खरदी लगकर नाना प्रफार के रायो के दोने फा भय सबसे 
अधिक दोता दै !्‌ 


(९११ ) 


बालकों फा माल तौसरे दिन से छुठे दिन तक खखकरे 
खुद ही शिर जाता है नाल गिरने से पीछे चालक फे चस्षो 
में परिवर्तन कर देना चादिये। जेसे नाल गिरने से पीछे 
नाभि में थोडा सा तेल चुपड कर रुई की गादी रख देता 
और ऊपर से उसी प्रकार सादे कपडे ओर फलालैन की पट्टी * 
लपेट कर ऊपर से मुलायम साफ कपडे का कुरता पहना 
देना चाहिये। वालककी पीठ के नीचे भी दई की एक मुलायम 
शादी विद्धा देना चाहिये श्रौर्नाभिनात की जगह होशियारी से 
नित्य दिनमें दोबार तेल लगा देना चाहिये । यदि बालकफे शिर 
में भी तेल लगाया जाय तो विशेष अच्छा दै। ऐसा करने से 
बालक शीत की बाधा से बच जाता है. ओर उसका भस्तफ 
भी ठणदा वना रदता है। वालक को जिस शय्या पर झुलाया 
जाय उसके ऊपर से तेज भपादेदार या दस्वाजे की सीधी 
हवा न पडने देता चाहिये । घालक फो ऐसी सखिडकी के नीचे 
सुलाना विशेष श्रच्छा है निसके जगले यालफ की शब्या से 
पक द्ाथ ऊचे दो। इसी प्रकार जन्म-स्नान फे वाद वालककों 
१० दिन के भीतर फ़िर स्नान न कराना चादिये। इसने दिनमें 
घालक यी नामि का घाव सूख जाता दे भौर उसे सरदी लग 
नेफा सय भी नदी रहता । 


चालफ को स्तनपान कराने को कौन सा दिन उपयुक्त है, 
इसपर भिन्न मिन्न स्थलों में मिन्न मिन्न राय पाई जाती है। 


(३) 


कभी सो किसी स्त्री फ्रो श३ दिन [दूधद्टी नहीं उतरता। इस 
लिये बालक फो शकर के जल की घूरी दी जाती है भौर दूध 
उतरने पर दूध पिलाया जाता है | दाजे घर्से में नियम हैं कि 
थे पद्िले दिन गुड या शकर की घूटी के सिचाय दूध पिलाते 
ही नहीं। पर ये दोनों बातें ठीक नहीं | गर्भाशय भौर स्तनों 
पे घीद में झानतन्तुओं का एक विचिध सम्बन्ध है । गर्भाशय 
के प्रसयोन्मुख द्वोते ही स्तनों में दुग्ध-सशञ्वरण होने लगता 
है। पर, फिसी माता फो देर से दूध फी प्रदृत्ति हो यह यालक 
के प्रेम और सखर्य पर लिर्भर दै। स्तनों में सरा हुआ दूध 
दिना बालफ के स्तन-रुपशे किये प्रचुत्त नहीं होता, इस सिये 
माता जब प्रसव फर्म से निवृत्त होकर स्पस्थ हो जाय और 
चालक भी स्नान भ्रादि आवश्यक कामो से निम्ृत्त दो जाय 
छप यालक को स्तन-पाद फराना चाहिये। कुछ स्थियों फो 
यद्द थयाल रहता दँ कि पहिले पद्धिल का कठिन दूध पिलाने 
से घालक को दजम नहीं होता । पर उनका यद खयाल टीफ_ 
नहीं ! पैसा दूध पीने से बालक फा पेट श्रच्ची प्रवार साफ 
दो जाता है और गये में रइते समय जो चिकटा हुआ मल 
दालक के पेंट में रदता है सहज में स्थाभाविक रुप से निपस 
जाता है। यद रेंडफ गुण तत्काल-प्रसता रुददी के दुग्ध में ही 


दोता है ४४ दिनफी मधूता के दुग्ध नहीं होता 


( ₹#३) 
यदि किसी कारण वश वालफको माताका दूध तत्काल र् 
श्राप्त दो सके तो कुछ काल निर्वाह मात्र के लिये बालक कहें 
भाधा चम्मच जन्म घूंदी पिलानी चाहिये। फिर माता कष्ट 
दूध दो. दो. धएटे बाद पिलाते रहना चाहिये ॥ 


यहाँ से प्रत्येक वालक को नियमिंतादार्स बनते का अभ्या+ 
स डालना चाहिये । प्राय" वहुत सी माताय झनेक यालक पैदा: 
करने पर भी अनुभव-शून्य दोती हैं। उनको यहीं पात दोता' 
है कि जब तक वे यालक से शल्ग न हों या वालक सोना 
जाय तय तक उसे यरायर स्तन से लगाये रदतो हैं | यद' 
अभ्यास बडा धुरा है। इस अभ्यास से हमने ३॥४ दिनमें जन्मे 
हुये बालकों को भी रोगी देखा है। जो मातायें वालक को” 
सोपड फे भीतर नियमित रुप से स्तनपान नं फराती ये 
बालक फे जीवन में फीडा पैदा करती, हैं ; जन्मसे पीछे पदिरदे 
या दूसरे दिन बालक को फाला कीट जैसा पाखाना होता है 
भर फिर कुछ दरा-पीला पतला होता है । पर जिन्हें झ्निय- 
मितरूप से दुग्धपान फराया जाता है उन्हें. दासाना भझधिक! 
पतला फेनादार दोता है और पेट फूला जैसा मालूम दोठा है 
पदि किसी बालक को यद लक्तण प्रतीत हो तो माता को चौट 
भो अधिक देसी में भधोव्‌ २४--७! घएदे मे दालक को स्तव- 
पाव फराजा चादिये। 


(९१४) 


दर्चम|न ससय की फुछ पढ़ी लिखी स्त्रियों का यद सयाल 
कि डुग्घ पिलाने से इमारा सौन्दर्य नष्ट दोता है, बड़ा युरा 
है। बालक के लिये प्रातिक भोजन माता का डुग्घ न मिले 
तो 'अप्राकृत पेय पदार्थी ( मऊली दुग्ध आदि ) पर यालक का 
आऔवन चल नहीं सकता । विलायत की शौकीन स्तियाँ जिन 
यालफों फा परित्याग फर देती हैँ उनके पालन पोषण फे लिये 
कुछु अनाथ पालफाश्रम नियत हैं । इन मेदोप फाए. घालफो फा 
पोषण द्वोता है । एक जगह कमिम पेय ( उुग्ध भावि ) धारा 
श्रीर दूसरी जगद प्रसूत्रितियों फे द्वारा । वहाँ भी पद सिदुध 
होचुफा है कि स्त्रियों ठाय पोषण से घालकों फी झृत्युसण्या 
बहुत फम होती है। यदि स्त्रियों द्वारा दुग्ध पिलाने से प्रति 
शत ३४ से ३४ तक पथ मरते हैं तो नकत्ी दुग्घ पिलाने से 
भ्रत्ति झत ५० से ६३ तक मस्ते हैं।... 


जिस प्रकार एक दूसरे दा प्राकृतिफ सम्पर्ध उसके 
प्राइतिक नियमों फे पालनार्थ होता है उसी प्रफार माता पुत्र 
फा सम्पत्थ भी है। इसलिये माता फा दूध बच्चे फे लिये पा- 
एतिफपय है और सय प्राकृतिक हैं । इसफे प्ाइत होने का ' 
पद भी झुष्य प्रमाण है. कि ज्यों ज्यों घालफ पेदा धोने का 
समय निकद श्ञाता हैं त्पों त्यों उसके लिये स्तनों में दूध पैदा 
दोग है। ऐसी दर में किसी माठा का यपेफों दूध न पिलाना * 
फितना पत्याय और क्रत्पदे यदफत सइज में छम्रसमे म्रादादी है 


( (४): 


दूध पिलाने से सत्र बच्चे की तरफ से केयल अपने 
फर्तत््यसे छद जाती है सो भी नहा | प्रसूति समय फे निकद 
स्त्री के रतन भारी और ऊचे होने लगतेहँ | उनमें गाठें पडदी हैं 
और तलावद के कारण स्तनों पर नीली नस दिखाई देने लगती 
हैं। प्रसव होने पर दुग्ध आने लगता है तब यदि उसे उचित' 
भार्ग नहीं दिया जाता है तो सती के लिये एक नई व्याधि दी 
पैदा दए जाती है। प्रसथ दानेपर यदि माता के दूध फो बालक) 
फम खाँचता ( पीता ) है. तो भी यद्द ध्याधि होती है। ऐसी 
दशा में स्तनों में अ्सह्य पीडा होती है और थे छुये नहीं जाते, 
प्रसूता फोे उबर आएता है. श्र पद येचैन हो जाती है। पर 
क्यों दी बालक दूध पीना आय्म्भ फरता है स्याही ये पाते 
लुप्त हो जाती हैँ या होने द्वी नहीं पातों। 


पहिली यार माताके स्तनसे गादा पीली प्रभा पाला थोडा 
दूध उठरता है, पीछे यह घरायर हलफा उतरता है। पदिसी 
पार वच्चा पैदा दोने या चौथी पॉँचधींवार षद्चा पैदा 
दोने पर कुछ स्निर्यों को दूध कम उतरता है या देण 
में उतस्ता है । पर पेली दशा में फेवल दूध की प्रतीक्षा 
में चालक को स्तनपान नहीं कराना या दूध म होते हुये भी 
घएतों धालक फे मुद्द में स्तन लगाये रहना दुरा है। फ्योकि 
पहिली दशा में स्ततपान फराये बिना इच्छानुसार दूध की 
प्रदत्ति होना-स्तनों में एक गुदगुदी दोकर दूध का पैदा दोना 


६ २६ ) 


दो नहीं सकता। इससे दस्त में छूछा स्तन पाने से घालक 
को सखिन्नता या बियरशा पेद्ा होतरे है। फिर चराबर स्तन तने 
से चद्द मुख फेय्ता ऐग्य दूध महों पांचता, पर किसी स्त्री फो 
ऋगण्यवश या स्पमायत्त दुघ की कमी हो तो बात्रफ को और 
दूसरे ययूता स्त्री का दूध या गाय का दूध पिलाना चरदिये 
डूभ फे अभाष में पदि दूसरी प्रसूता स्त्री का बन्‍्वावस्त 
फरनादों ता सरेचे लिखी बातापर ध्वश्य ध्यान रखना चाद्विये । 
२-दूध पिलाने याठी के गंद्‌ में थोड़े दिन या पैदा इुआा 
अऋश्म हो 3 
२-डइसको अवस्था अयान दो भौर मद सब प्रकार तन्दुरस्त दो। 


३--उस्तफे दूघ इतना हो कि उसके गोद फे भौ८ दूसरे ( जिसे 
युूभ पिखाने आई हो ) यश्ये फे लिये फभो फर्सो न पड़े । 


४-उसका घाल चलन भच्चा दो, बच्यों पर बराबर प्यार 
! करती हों और दावों बर्छों ये प्रत्यक यात पर यरादरः 
अयान रखती दो । 
५-भोजन दे लिये नियम शील्ष हो, स्नानावि से स्वच्च भीर 
मसधभर वित्ष रहती दो । 
६ु-उसके स्तन इसने बड़े न हो, जिससे दूध पीते हुपे पश्चो 
डे श्यासाध्यबास-फ्रिया भी यव ती दा । 


( १७ ) 


उ--डूध पिलानेयाली धाय का पुरुष खे ससर्ग नहोता दो और 
ने वह किसी प्रकार की चिन्ता में मग्न हो । 


ऊपर लिसे नियमों फे अनुसार दूध पिलाने पाली धाय 
पी तलाश करने में जरा भी आलस्य न फरना चाहिये। आा- 
लम्य करने से बालक फे जीवन और सुख फा सर्वनाश 
हो जाता है। कुछ मनुष्य माता फे दुग्ध न द्वोने पर यज्ञे को 


गाय या बकरी के दूध पर ही रखना चाइते हैं, पर उनकी यह 
इस्छा पहुत ध्यन्डी नहीं कही जा सकती ! इससे तो विशेष 
अच्छी गत यददी होगी कि धाय का वन्दोषस्त क्या जाय। 
चाय जी अयस्था २० से ३० वर्ष तक होनी चाहिये, इससे 
आअधिवाशम स्वस्थधाय मिलनेकी सम्भावनादै। दूसरी बात यह 
है कि इस अयस्था वाली धाय फे ४३ सन्‍्तान पैदा द्वो लेवी 
हैं, जिससे उसका वालक पालन फरने का अभ्यास-हम भी पु्ठ 
रहता हे । यदि घाय को एक दी सन्‍्तान दो चुकी हो तो यह 
याल्स के लालन पालन में घाय श्रनभिन्न ही समझी ज्ञानी 
घादिये | फिर पहिरो प्रसव की अपेक्षा दूसरे या तीसरे प्रसय 
में चाय के दूध भी पूरी तादाद में उतर सकता है, जिससे 
पह अपने और दूखरे के वे को पट भर दूध पिला सकती है 
ओर वह दूध भी उस समय पदविले फी अपेंच्ता विशेष अच्छा 
द्वोठा है । 


६ एम) 


स्क्र भाय पे बच्चे फी सरफ भी जय श्गव देता आव 
जयक हैं । धाय की गोद के चच्च की और अपन यणे की अब 


/ स्था घाय समान ही दवावी चाहिये, उस में विशेष अर 
दोना भी फल्‌याणकरारक नहीं है। यद नियम है फि प्रसव 
पीछ जितता अधिक समय चौतता इ॑ स्थ्रियों का दूध उतनाही 
पौष्टिक शोर गाढ़ा दाता जाताद | इससे यदि दा सप्ताह फ॑ पदा 
अध्थो क॑ लिये ६ महीन के धष्यो घाली घाय दूध पिलाने झाये 
ता उसका दूध अपने घाटे बालकके लिये निया निरुपयांगो हो 
सकता है एस समय उस धाय या दूध उसके बच फे लिये 
पायन और पौष्टिक तथा दा सप्ताद घाल़ पालक फे लिये 
अपाचन आर रागफारक दो सकता है । 


फिए बालक की तरह धाय फे नौरोग द्वाने पा भी श्रपश्य 
अआयान रखना चाहिये। धाय नीरांग हनपे विपयमें चिफित्सक 
से परामर्श ल॑ सना चाहिये | विशेषत' एस रोपों पर थिकि 
रखया या ध्यान 'झपश्य द्वाना चादिये जिनसे यालक को हासि 
पहुचन या उन स यालफ ये आयात हवा जान पा विशप भय 
हा धाय फा ज्यय, मन्दाग्नि दन्‍्तरोग, गर्भाशय के राग, 
मासिए चिकार, रत्त-ग्रिकार दुग्ध-रांग स्तन-राग, प्रयासीर, 
पुष्ठ खुजली, झपाचन शादि न द्वाना चादिय । 


€ शह डे 

इसी प्रकारु घाय के स्तन और दूध की पर्स॑क्षा भी होगी 
चाहिये। धाय फे स्तन इतने भारी न- दोने चाहिये; जिनसे दूध 
पीते समय बालक का मुह दवजाय और श्वास लेने में भी 
कष्ट मालूम हो । जो स्तन कम दूध बाले, अधिक चर्या वाले. 
ओर दौले द्वोतेह उन्हीं: में यद दोष होताहँ । स्तनों फे श्रम्ममाग 
विटकएं: ( श्ाँचर ) इतने लम्बे भौर मोटे होने चाहियें जिनसे 
यालकको दूध पीने में सुभीता दो । वहुत छोटे दोनेसे वश्या ह्न्द 
मुंह से ठीक दवा नदों सकता और बार वार मुंद से निकल 
जाने के कारण दूध पीनेमें भी अखविधा द्ोर्तीददे। स्तन-पर्य ला 
होने के वाद घाय का दूध एक साफ चम्मच या वाँच के पात्र 
में निकालकर देखना चाहिये | अच्छे दूध की यही पदिचान- 
है कि यद रह्ञ में सफेद, हलकी नीली धमा देने वाला भौर 
पानी जैसा तरल और मीठा होना चाहिये । उस दूध कौ पदि 
पानी में डाला जाय तो वह जल में अच्छी प्रकार मिल जाता: 
है। इस दूधकी परीक्षा यदि एफ सप्ताहमें या अधिक से श्रधिक 


एकमास में करली जाया करे तो विशेष अच्छी वातहै, क्योकि 
यद्चे फे लिये इसका अच्छा होना वडुत जरूरी: है ६ 


प्रसव के पीछे जब रुत्री पद्दिले पद्दिल माखिक धर्म प्राप्त 


( २० ) 

करवी है तमी से दूध का पोष्टिक भाव कम दोने लगता है। 
इससे क्सि धायको नियुक्त करने से पहिले यह भी जान लेना 
चाहिये कि वद प्सव के बाद मासिक धर्म प्राप्त कर चुसी है, 
या शीघ्र ही भाप्त करने वाली तो नहीं दे? जिस स्त्री को प्रसव 
के बाद मास्तिक हो चुका दो उस धाय के स्थान में नियुक्त 
ने फरना चाहिये । परन्तु वालक के दूध पीते ,रइने के ४॥७ 
महीने घाद्‌ उसे मासिक धर्म आरम्भ दो तो कोई चिन्ता की 
बात नहीं है| फर्योकि उस समय तक बालक की अयस्था ६७ 
भद्दीने की छोने फे कारण उसे थाहार के लिये और चीजे भी 
दीलजा सकती हैं । उस अयसर पर यालतके दाँतों का तिझ- 
खना भी श्रारम्भ दो जाता है । 


धाय की तग्दुरुस्ती के साथ साथ उसके चाल चलन की 
शुद्धता का पयाल रफना भी जरुरी है।धाय यो दुरायार 
(नशा पीना इत्यादि) की श्रादत द्वोमे सं बच का अभिष्ट द्ता 
है, धायका निम्न का बच्चा भी नीराग हाना आयश्यक है। उस 
घच्चे को यदि सम्रदणी, लाए ठपफना, युजली; फोड़े फुसी, 
सता, पंखुलो, धनुएद्ार, अपस्माए, दुछ आदि रोग हो तो उन 
शोगो से अपने यथ्थे यो यचा नहीं सकते। इससे ऐसे पशेपी 
मा को भी भायके परम में नहीं मिशुक्त फुस्ना चाहिये | 


( सर ) 


यह सब परीक्षा चाय फा नियुक्त करने के संमय फी है । 
धाय को नियुक्त करके फिर उसकी ततन्दुझस्ती का सयाल भी 
प्रत्येक धाप रखने वाते को जरूर रक्षदा चादियें।णएुसान 
होने से धाय के साथ साथ दूध पीने वाले वालक फा भी यहुद 
अधिक अपकार दो सकता दे । 


घाय को तनन्‍्दुसरुत रखने फे लिये सबसे प्रथम उसके खान 
पाव पर ध्यान देना चादिये | यद नियम फी बात है कि व्चों 
के लिये धाय ससने बाते प्रायः धनपाच दोते ६ भर घायका 
फर्म फरने याली स्थ्रियाँ निर्धन थौर साधारण होती हैं । अतः 
उनया खान पान भी चैसाही सादा दोता है। देसा गया है कि 
जय थे धनपात्रों के घर में घाय के रत्य पर थाती दें, तय 
उनकी कुछ थ्राद्यर-म्ययस्था तो स्वच्छा से दी बदल जाती है 
पर फुछ फो धाय रखने याले यदल देते है। थे समभते हैं कि 
यदि घाय को दम श्रच्छे पौष्टिफ भाजन करायेंगे और छुय से 
रंगे तो हमारा वाजय श्रच्टा दूध पायगा और खुसी रदेगा। 
पर यद्द विचार लाभ फे पदले दानिशारक दो जाता है। साधा- 
रत घर की गरीय धाय दिय भणए परिश्रम फरओ दिन में दो 
यार मोटे अन्न से पेट सस्ती दुई थआनी है, पर यहाँ थाते ही 
उसकी मेहनत यरद की जाती दे चौर माई के लदूद, मैदा 


( छर ) 

की पूरी और मिठाई फाआदार दिनमें चार व(र फराया जावादे । 
ऐसी दशामें उसका पायउ यिगड़तादँ आर पाचन बिगडक र व 
बामार बनताह, जिसस दृधभा अच्छुऊ स्थानमें राय आर कम 
डत्तरन लगता ६ । इसलिय जद्दाँ तक दा सके थाय का वसा 
डी या उसीसे मिलता नुलता आहार एत रहना चाहिये जेसा 
कि बह अपने मकान पर पाती रही हा | जहाँ तब दने उससे 
डटन बैठन या याम कराते रहन या अभ्यास भा वरावर बनाये 
रखता चाहिये। इसस उसका पाचनत्रम ठीक रहता हूं। 
यदि घाय की आहाग्-थध्यवस्था स बालक का झुछ हानि पहुच 
न की सभावना हा ता चिकित्सक स परामर्श करके आदर 
ब्यवस्था बदुल्लनी चाद्विय + 


धाय फो प्रात काल शौचादि फ्रिया से निवटाकर स्नान 
कराना चाहिये ओर कुछ दर बच्चे समत खुली: घास म॑ घूमने 
दूना चाहिये । उससे मिष्ट भापण करना आर उसके मनकफो 
सदा प्रसन्न चनाय रखना चाहिये | यदि उसकी काई सास 
घात जानना जरूयी हो तो सूदम इष्टि सं ही जानना चाहिये, 
जिसस उसके मन पर बुर असर न पड़ । किसी अनिवार्य 
फास्यच्रश यदि घाय का यदुलना हां तो इस बात का सूचना 
उसे उब तक न दी जाय जब तक दूसरो घाय का बन्दाषस्त 


ञड ) 


ने फर लिया जाय । योच में ही स्थान-स्याय मी सूचना देने 
से यदि धाय को झपनी जीपिझा प्रा सशय हुआ सो उसके 
मन में चिन्ता श्र चिन्ता से उसके दूध फे विद हों जाने 
का भय रहता है। 


यदि दूब पिलाने वाली घाय के यर्भ रहने के लक्षए मालूम 
हूँ तो उसको घाय फे इत्य से जरूर हृदा देय! चाहिये। 


जिन सिप्रपों को दूध नहीं उतसता या राय-युक्त होता है 
उन्हीं दो जाप रफ्ने पा प्रसन्न दोतप दे ।यद सप से अप्या 
दड्न है। परन्तु जिनको सामथ्य नदी: ये धाय महीं रख सकते । 
ऐसी दशा में उन्हें एत्रिम दूध पर या पशु्थों फे दूध पर 
बालकों वा आदार चलाना पड़ता हैं। घिलानत से टीन के 
ड्यों में जो एशथ्रिस दूबध झाता है यहुत से चिकित्सकों के 
मत से यह यातयों फे किये फाम में लाथा ज्ञाता हैं। पर यद 
पशुओं फे ताजे दूध का जैसा द्वितरर नहीं है।इससे जय 
कोई भी प्रवार या दूध पालक को नपहुया सर्फ तर उस 
चूध फा पयाग भले द्वी करें, ध्न्यथा नकली दूध का कमी 
प्रयाग ने करें। 


पालक पे पीने के लिये. लीर प्रयार का दूध काम में लागा 
आ सबता है। सद॒हों पा दूध डापटरों मा से पिशप सच्चा 


('र४ ) 


माना जाता हैं। उदती सम्मति में गद्दी छा दूध स्थियों के 
दूध से पहुत्त दुघ मिलता खुलता हैं । परन्तु एदिलें तो घह 
श्राप्त दाना ही सदध् नहीं, फिए पद वमोगण-प्रिशिए है, इस 
लिय इमारी समझ में बासकों पे शुद्ध मनोगाए और शुट्घ 
बुद्ध के सरपादन ये लिव यह ( गद्दी फा ) दूध पिलाने योग्य 
महीं हैं। इसी अपार यर्सी या दूध भी देने योग्य दो सफ्ता 
है, पद हल्या है, सुपान्य है । पर उसमें पौष्टिक भाग बहुत 
झी स्यूच है | इससे यरि गाय छ। दूध प्टम में त्तदा जाब तो 
प्‌ विशेष श्रच्दा €। गाय फे दूध शौर माता फे दृध में छुध 
अन्तए'अपएप है, जैस्े-मात फरे दूध से प्रधिक थिफ्नाई गाय 
थे; दूध में हती है, पर शकर फा भाग उससे फम दोता है। 
परत, जल शकर श्रादि मिक्नावर गायजे दूधकों माताफा दूध 
जसे पमाया जा सफ्ता है इस फार्य्य में यद्यपि दुछ एटिनता 
इंज़ी है, तथापि एुद्ध ध्यान देने से यद्द फार््य अब्यी प्रफार 
किया'जा सकता दे । 


आजफत् प्रस्पेफ पस्तु का खालिल मिलना पढ़िन हैं। 
शहरसे में जिस प्रफार अगरेफ वस्तु मिलावट की मिलती हैँ, दूध 
सी उसी प्रार मिल्लावदी मिहात्ा है। लाभ के लाभ से शोर 
भाष में मदृदा शनाने के लिये बाजार ये दुकानदार दूध में 


(२४ ) 


जल, भरा, अरारोट, चाक थ्रादि मिला दिया करते हैं। पर 
पाद्यफ फे लिये जो दूध लिया जाये वद्द प्रालिस लिया जाना 
घादिये। बड़े शद्दरों में विश्वासी डेसे फार्मों से यह फाम 
अच्छी प्रफाए चल सफता है । जिन्हें शक्ति है थे यदि अपने 
घर पर गौ रखऊर दूध प्राप्त किया ऊरे तो विशेष अच्छी बात 
है। इसे एक अच्चापन यह भी दे कि पएलक फो सदा एफ 
ही प्रफार का दूध मिलता रहता दै। जिन्हें बाजार या डेरी 
फार्म से दूध लेना धो, ये भी एक द्वी गाय का दूघ काम में 
शायें तो विशेष श्रच्द्धा है। आज एक गाय का, फल दूसरी 
शाय फा, परसों तीसरी गाय फा, इस प्रकार नित्य नई गाय 
का दूध पदलना या फई गायों का गदह दूध पिसाना याजक छे 
लिये द्वितफारी नहीं हो सकता। 


यदि जन्म से ( १ मास की अ्ररस्था के भीतरदी ) गाय 
फा दूध पिलाना द्वो तो दो सप्ताह तक पालिस गाय फे दूध 
में बरायर परिमाण॒का जल मिलाना चाहिये । याद तीनमद्दीने 
तफ दो भाग दूध में एफ भाग जल मिलाना चादिये। फिर 
कम फरते करते पाँचयें मद्दीने नक् लल मिला दूध पिलाकर 
पीछे एालिस दूध पिलाना च्यदिये। पिलाने के समय दूध 
में थोड़ी शब्धर मिला बेना चादिये। 
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जब दूध में जल मिल्ाना दो तप दूध और जल फी तौस 
नाप ठीक ठीक फर लेना घाहिये। दूध यदि बिलकुल ताजा 
तत्फाल डुड्दा द्वोतों उसमें औटाया हुआ जल मिला देना 
चाहिये | दोनों चीज मिलकर उस दूध फी गरमाहुट उत्तनी 
होना चाहिये जितनी की ताजे दूध में होती है। उससे अधिक 
शस्म दूध धालक फो फमभी नहीं पिलाना चाहिये | यदि 
बुध कुछ देर होने के फारण ग्रर्म रखने फी आवश्यकता हो 
तो एक पानी फा भराचौड़े मुह का पात्र ( या बालटी ) चूलदे 
पर चढ़ा देना चाहिये ओर उसमें इतना पानी रखना चाहिये 
जिसमें दूध का पात आसानी से रक्‍क़्पा जासके और उस 
पाय का जल दूध में न मिलने पाये । 

आरस्भ में छुछ दिनों तक एकवार में एक छुटाँक दूध से 
अधिक घालक को न पिलाना चाहिये | दूध पिलाने में समय 
का भी ध्यान रखना चाहिये। सबसे अच्छा समय वह है कि 
जब घालफ सोकर उठे ओर राकर दूध मॉगे | यदि ऐसा अच 
सरटीक न होसके ता दो या तीन घएटे म॑ दूध पिलाना चाहिये। 
जब पालक दो सघ्ाह या हा जाय ठव उसकी खुराक चढाकर 
एक छटाँक से डेढ छटॉक दूधकी कर देनी चाहिय और तीन 
मास के घालक फी एक्याग्की सात्रा यदि घद पचा सके आराध- 
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पाय दूध की फ्र देनी चाहिये ।दिन की अपेक्षा रात को 
अधिक देरी से (४४ घएटे फे अन्तर से) दूध पिलाना चाहिये। 
बालक जिस प्रकार श्रयस्था में बड़ा द्वो उसी प्रकार दूधकी 
मात्रा श्रधिक और श्रधिक समय में देते रहना चाहिये | कुछ 
माताये घाये या पालन करने यालौ स्थ्रिये धालकों फे आहार 
कौर समय की मात्रा टीक न रणफर ही उन्हें.जन्म-रोगी पना 
डालती द॑ । 


चाएऋ फे छिपे दूछ पीने पी 'उपले अच्छी चिथि स्तण 
पान फी है। परन्तु दुर्भाग्ययश माता श्रीर धाय दोनों फे 
अभाष में जय उसे ऊपरी दूध पिताना दो तो उसके दो प्रकार 
हैं, चम्मच से पिलाना या फांच पी शौशी से | इनमें चम्मच 
से पिलाने का उन्न अच्छा नहीं । चम्मच से दूध पिलाते समय 
थदि धोडी भी भूल दोचाय तो पालक फो उसी समय फाँसी 
आकर फे दोजाती है, ग्रथया लार फे साथ साथ दूध भी 
घालऊ फे मुद्द से बाहर गिरता झरइता है । इस प्रफार लार 
घेट में ने पहुचन से यालक फे पाचन में याधा पड़ जाती है, 
इससे यद ढझ अच्छा नहीं । 


दूसरा दे काँच पी शीक्षी से पिलाने का है। इस पास 
के लिये याज्ञार में ग्रास तोर की शीशियाँ दिकती हैं, जिनके 


( रण ) 
मुंद में बालक फे पीने योग्य स्थियों फे आँचर जैसी रयड्ड की 
मली लगी रहती हैं। इस रबड़ फी नली फो मुंद में लेकर 
पराखक अच्छी प्रफार माता फे स्तन फी भाँति ही दूध पौता 
रहता है। पर, शीशी रखने में एक पातपर विशेष ध्यान देना 
चघादिये । कुछ दूध पिलाने घाली स्तियाँ मू॑ंदा घश शी्ी को 
दूध से परिपूर्ण फरके घश्चे फे पास रस देती हैं, इससे था 
जय दूध पीलेता है तब कुच दूध उसमें घाकी रद्द जाताई और 
पह, गर्मी पाकर सर्टाई लें थाता हैं। फिर उस शीशी में 
यदि तार्जा दूध भराजाय तब भी यद पिगड़कर यथे के पीने 
धोग्य नहीं रहता | चैसा दूध पीने से बाजरकों फो घड़े बड़े रोग 
मुंह से लाए गिरना, मुंद आना, दूध न पचना, दस्त आना 
के होना इत्पादि-पैदा द्ोजाते हें, जिनसे फभी कभी तो घच्थ 
की स॒त्यु दी दोजाती है । इसलिये शीशी के लिये साधारणतः 
इस नियम फो ध्यान में सपने से ये घ्याधियाँ धोने से रफ 
सकती हैँ | जिनको शीशी से यश्चों को दूध पिलाना हो, उन्हें 
निरल्लस्य दोकर यह नियम अवश्य ही पालन करनाचाहिये। 


पहिले साफ शीशी में उतना दूध भर देना चाहिये, जितना 
छि पिल्ाना दो । जब पात्रक दूध पी चुके तब शीशी फा कार्फ 


( २६ ) 


और रवड़ फी नली निकाल कर शीशी, कार्य और नली को 
तेज गरम पानी से सूव घोना चादिये शोर शीशी आदि में लगे 
हुये जल को पोछऊफर शीशी को खुली हवा में रख देना 
चाहिये। इससे शीशी से होने वाले दोषों फा यथासम्भष 
प्रतीकार हो जायगा | 


कदाचित्‌ अ्रसावधानी से इस प्रकार दूध पिलाने से बालक 
को अजीर्ण मालूम दो तो उसकी दूधकी माना कुछकम कर देनी 
घाहिये | अ्रथवा, उस दूध में साफ शुद्ध चूने का पानी १० 
थें हिस्से से चोथाई द्विस्से तक मिलाकर पिंलाना चाहिये । 
किस दशा में किस व्यथा में, कितना चूने का पानी दूध में 
मिलाया जाय यह घात चिकित्सक के परामर्श पर निर्भर 
करती दे। 


.._ घालक कोमल शरीर और फोमल प्ररृति के होते दैं, एस 
लिये उन्हें खिलाने पिलाने के समय भी किस प्रकार रखना 
चाहिये इस वात के शान की घड़ी आवश्यऊवा हे। कुछ मातायें 
दुध पिलाते समय चालक को आढा, तिरदछा, सीधा, किसी 
प्रकाए सोदी में डालकर दूध पिलाना आरम्भ कर देती हैं, 
पर, यद्द लापण्वादी अच्छी नदीं। इससे बालक छुप से दूध 


( ३० ) 

नहीं पी पाता, म उसे श्यास ही सुझ् से मिलता है, फमी 
फप्मी तो ऐसी दशा में पेट दृबफर-घालक फो के द्ोजाती है 
और घद्द घयरा जाता है। बालक को दूध पिलाने का साधा- 
रणत, यह तरीका अच्छा हैँ कि एक दाथ फी हथेली (या 
झुहनी फे पाल या दिस्सा ) बच्चे की गरदन के नीचे हो, जिस 
से उसका मस्तक ऊचा रद्दे और पीठ तथा सिरफों सहारा 
पहुँचता रहे। दूध प्रीते समय वालक फा ऊपरी द्विस्सा ऊचा 
और नीचे फा द्विस्सा नीचा रदे ओर पेट किसी प्रकार दबे 
भ पाये | यदि सटोले पर छुलारर शीशी से दृध पिलाना हो 
तो एफ हलका सा पतला चपटा तकिया उस्रफे छिर ओर 
शरदन फे नीच लगा देना चाहिये। इस प्रकार दूध पिलाने 
से धालक फो कुछ फए नहीं होता । 


+ दूध पिलाने के बाद घालक खेले या जगता रहे, उसे 
गुलगुले विद्े हुये खटोले पर खेठा देना चाहिये । कुछ मातायें 
शुध पिलाकर वालऊ को उद्धाल उद्चालक्र खिलाती या उसे 
इँसा देंसाकूर उलट पुलट करती हू । पर, उनका ऐसा करना 
बुरा है। इसी प्रकार कुछ वालकों के खिलाने का भार घरफी 
( या नौकर की ) फम् उमरबाली बालिकाओं पर डाला जाता 
है, जिससे ये जैसा बनता दे पैंसेही धारक फो गोदी में लिये 


( शहं) 


क्दफाये फिरती हैं । यह अभ्यास भी पुरा है। जय तक धोलफ 
को घरती पर यैंठाने फा अभ्यास म डाला जाय तव तक 
उसको श्रधिकाश समय खटोल पर ही बीतना घाधिये। दर 
बयत पास रयना युरा हे, इससे यालक डरपोक भौर फमजोर 


दोजाते हैं । 


यालकों फे जब आगे के दूधिया दाँत निकल थायें ठथ 
उनझी सुराकत में कुछ परियर्तन फर देना चाहिये । हमारे 
शास्नों में यद्दी समय ( छूठा मद्दीना-फर्योकि पहिले दुधिया 
दाँत ५ से ७ मास की श्रवस्था तक निकलते हैं ) श्रप्त-प्रशन 
का स्थिर किया है।इस से यह न समभना चाहिये कि 
बालक का दूध छुडाऊर एकदम अन्न पर लाना चाहिये। 
एकदम परिवर्तन कर देने से तो पूरी हाति द्वाने फी 
सम्भावना रहती है । इस समय दूध से भिन्नादाल भात या 
सिचडी का चटाना अच्छा है। जि विसकुद सिलाना कुछ 
अखगत नहीं जचता, वे |घूजी का चना इआ विसकुद थोडा 
थोडा दे सकते हैँ | वहुत से घर्रों में ऐसे समय सोया फी या 
मैदा की वनीहुई मिठाई खिलाते हैं, येंसा करना ठीक नहीं है। 
क्योंकि दूध से इतर फर यातर्की के लिये अ्रन्न फा अ्रभ्यात 


(३४ ) 


डुफड़ा पद में जाने से पचता नहीं, फिर यदि पेट में जाने से 
अथम कट में ही अदक गया तो बालक फ्ो पूरा कष्ट भेलना 
पड़ता है। इसलिये यह भी आवश्यक दे कि बालकों फो अन्न 
या फल्न खूब चबाने फा अभ्यास डालना चाहिये | उन्हें यह घात 
इर तरह से सिखाना चाहिये। यह अभ्यास लिखाना पड़व्य दे। 
झुद्रती अभ्यास से वालक फेवल निगलना ही जानते है । 
शरीर फी इद्िथ बाल्पफास्ध में इतनी शीघ्रता से दोती है, 
जितनी कि भौर किसी श्रयस्था में नहीं होती | इसी लिये 
यात्रक को इस समय खुराक की विशेष श्रावश्यकता होती दे। 
खुराक से ही शरीर के भरण पोपणा मुख्य कार्य सम्पन्न होता 
है, पर, इस नियमपर यल्रतेसी माताओं को बालकों फी खुयक 
का परिमाण जरूर ध्यान में रपचा चादिये । बालक आ्रायी 
दिन में ४ । ५ घार भोजन पासकते दें ओर सम्भवत- पचा भः 
सकते द, किन्तु, जितनो बार जितनी ख़ुराक खाकर पचा 
सर्कों उन फे लिये पह्ी परिमास ठीक हो सकता दे । माता 
को उचित ह कि प्रथम बार फे भोनन के पचये पर 
दो बालक फो दूसरी यार भोजन दें। अच्छी मरकाए पचा 
हुआ मोजन यास्तव में पाष्टिफ दो सकता है धन्‍्पथा रोग 
झासफ दोता है। भोजन फे समय फुछ घरों में चाय काफी 


(झ्प) ! 


का भी विधान द्वोवादै और थे भपनी चाल के अनुसार पालक 
को भी पिलाते हैं, यह चाल अ्च्ची नहीं | घालकों फो कोई 
भी डुर्न्पसनः घाली: वस्तुओं भौर नशशों से सदा दूर रखना 
चाहिये । चाय पीने से यालकों का विंशुद्ध पाचन ग्रिग्ट 
जाता दै। इसी प्रकार कुछ माताये अपने बालकों को अधिक 
समय तक सोता रखने और निज फा काम निपटा लेनेके लिये 
अफीम देने का अभ्यास डालती हैं. । इसी दृरभ्यास के फारण 
कई यार वालकों को सुत्यु के मुख में जाता-पडा है। धालकों 
के फोमल शानतन्तुनशीली चीजे योगसे बिलकुल कठोर और 
निकम्मे हो जाते हैं. । कई; वार ऐसी दशा में घालकों फा जीवन 
ही ब्यर्थ हो जाता है। उनकी चैतन्यावस्था मुर्दा जैसी, प्रतिभा 
छुत भ्रोर स्झूतिं नट दो जाती है। वालकों का भोजन: प्राय 
साथा दोना चादिये। अधिक मसाले, थी (या तेल) पाले 
भोतन बालकों को कभी न खिलाना चाहिये | इन से भी उतकः 
पाचन-ऋम विगड़ जाता है । 


चालकों का स्पाध्य ठीक रखने के लिये उनको साफ 
झुन्दर रपना चाहिये साफ रखने फे लिये मुख्य साघन 
स्नान दे | इसलिये छोटे घालऊों फो शीत स्थानों में तीसरे 
दिन और उच्ण स्थानों मे प्रति दितः स्नान कराना चादिये। 


रे 


( ३६) 
समान फे लिये गरम पानी का उपयोग करना भच्चा है। कुछ 
माताये उख्ढे पानी से बालकों को स्नान कराया करती है। 
और वे समभती हें कि इस हृत्य से वालक पुष्ट भर घुन्द्र 


* छोते एैं तथा बालकों फो सरदी सदने का अभ्यास पड़ जाता 


है। पर यद्द भूल फी यात है। बालकों के लिये गय्म पानी से 


» स्‍्तान कराना जितना उपयोगी सिदुध इआ है उतना हणढे 


पानी से नहीं । गरम पानी के स्नान से ये लाभ दोते ें। 


१-शर्सीर फा मैल सहज में दूर होता है। 

२-धमड़े में फोमलता आती है। 

३-सोमक्ृप अच्छी प्रफार शुद्दथ रहते हैं । 

४-आरम मिलता है और घकायट दूर होती है । 

५-शर्यीर में रक थी गति टीक दोती है। 

६-शीत सदने फी शक्ति पैदा होती है । 

ठरदे जल के स्नान से ये यातें नहीं द्ोती। बालक को 
जय स्नान फराना हो तय उसके शरीर पर कोई झुगन्धित 
सैल या औपधियां से बना सेल जो शरीर पु करने फे दिये 
उपयुक्त दो, मल देना चाहिये | जो छुगन्धित तैल फो फाम में 
ह्ठी ला सकते दवॉ उन्दें सरसोफा तेल फाम में लाना चाहिये । 


(६३५ ) 


जिन घर्से में सादुन लगाने की प्रथा दै उन्हें विनोलिया 
खायुन बरतना घाहिये। पर साथुन फा प्रयोग वालकके मुखपर 
समझ दूस्कर ही करना चाहिये या विलकुल न करना चाहिये 
फिर इलके गरम पानी के टय में वात्क को सष्ठा करफे समान 


कराना चादहिये। वालक यदि जल से भय खाता हो तो उसका 
चित्त किसी दृश्य को दिखाकर चहला देना चाहिये। और 
उसे अलूदी जलूदी स्नान कराकर साफ वौलिये से पॉद्फर 
कपडे पहरा देना चादिये या मुलायम यस्त्रों में लपेटकर छुता 
देना चाहिये। पॉछते समय वालऊ फे प्रत्येफ श्रक्ष पे भ्रच्ची 
प्रकार पाँच देना चाहिये । कोई अहू भूल 'से गीला वना रहने 
से गलने लगता है या थाहाँ पर फोई अन्य रोग पैदा 
दोजाता दै। 


यालक को स्नान के समय यदि भूख लगी हो या उसे 
स्लाये पिये ग्रधिक समय घोगया हो तो पद्धित्े उसे स्नान 
करा देनो चाहिये, फिए खिलाना प्रिलाना चाहिये। स्नान 
कराने से पद्िले तत्काल वालक को ऊुछ न खिलाना चाहिये, 
इस बात का सयाल धत्येक माता को अवश्य रखना चाहिये | 
झनान फे वाद सिला पिला कर झुलाने से घालक का स्वाध्य 
ख़ुघसता है, पर उसदा फाम् फरने से उसका स्थाथ्य 
बिगड़ता है। 


( इथ ) 
स्नान के पीछे घालफों की शऑजों में फिसी प्रषार फा 
फाजज जरूर लगा देना घाहिये। इससे उनकी ऋँखें निरोग 
रहती ई और दृष्टि भजबृत दवोती है। काजल सगाने से आँर्से 
खमकदार घीर्डो से फम्म धौंधियाती दें श्रीर उनफा विष्यस 
भी दोता है । 


दूसरा सफाई फा काम यौलर्कों की मलमूत्र-शुद्विंध का है। 
ज्ञय मालूम द्वोफि घालफ मलमूत्र फरने बाला है, तव यदि 
पह फपड़ा पहिने हो तो उसके फपडे उतार डालना चाहिये । 
मल-त्पाग फे पीछे श्रच्छी तरह जल से शौच क्रिया करा दूनी 
घादिये | इस काम में विशेष सावधानी रख्ती चादिये । यदि 
कुछ देर बालक के शरीर में मल लगा रहा तो उससे उसके 
छाले फुन्सियाँ या अन्य रोग होने की सम्मावना ह्वो जाती है ! 
इस विपय में मलमूज--त्याग की इच्छा के लिये बातकों फो 
फिसी साइतिक शब्द का छान फरा द॑ने से विशेष सुबिधा 
हो जाती है। 

सीखरा सफर्फ का काम पोलकों की वस्त्र पट्िनाना है| 


बालक फे पहिने हुये बस्न में कहां मलमूय लग जाय तो उसे 
दूरकर दूसरा साफ यस्त्र पहिना देना चादिये। बालकों फो 


( हे ) 


मैला फुचैला बस्त्र पह्िनाने से उनमें चर्म रोग कौ शृद्धिध 
द्वोती दै। घालक के शरीर पर से उतारे हुये बरुन्न फो साथुन 
या सज्जी से घोकर- साफकर देना चाहिये, इतने पर मो यदि 
यह्त्र में किसी प्रकार की गन्ध आती दो तो उसे धोबा से 
घुला डालना चादिये । बहुत से गृहस्थों में वालकों फे पोतड़ों 
( मलमूच-त्याय के लिये बचाव फे कपड़ों ) और पद्दिनाने 
के कपरडों के विपय में घडी अ्रसावधानी देखी जाती है, ऐसा 
करना सर्वधा बुरा हे । बालकों फो पहिनाने के वस्त्र मुखायम 
स््मीन खासकर हरे या खाकी रद्द के, दीले होने यादियें। 
यालकों के कपर्डो में गडनेवाले बटन या पीतल फे छुलूलेदार' 
चटन न लगाना चाहिये। विशेष सफ़ेद, लाल या चमकबाए 
फपडे बालकों कौ दृष्टि के लिये हानिकारफ समझे जाते हैं । 
जिन पालकों के रागदय लाए टपकती हे उनकी छाती पर 
स्पज की वनी हुई गदुदी लटका देनी चादिये। जिसमें लार उसी 
जगद रहकर सारे शरीर को रामग्रस्त न करे। बालकों को 
झाभूषण न पदिनाना चाहिये या वहुत कम पद्दिनावा चाहिये। 
यदि आभूषण पद्ििनाना दो तो पछुत हलके पहिनाना चाहिये। 
पैसे में भासे कड़े और छाती पर भारी भारी फठले पछ्चिनाना 
बालकों फे स्वाथ्य फा खराब करता है। 


( ४० ) 


4 5७ का हा 
, वास के स्पाध्य टीऊ रखने फा दूसरा मार्ग भच्छ्ी निद्रा 
दिल्लाना हैँ । यद नियम हैं कि जन्म से पीछे दुद्ध सप्ताद्दों तक 
घालुफ अपना झ्धिकांश सम्रय सोने में खोता है, (पदि यह 
कुछ देख जागठ़ा है तो फेपल दूध पीने भौर मत्त त्याग के ह्िये। 
दृध पीकर फिए सो जाता ह॑। छ- सप्ताहों वाद उसके जागण्य 
की भात्रा पढ़ने लगती हं। ऐसी दशा में माताओं फो भी 
घाहियरे फि उनका मन घहलाकर निद्रा फी माया धीरे धीरे 
कम फराती रहें। यदि ४६ महीने फी अवस्था तक उनके 
सोते की मात्रा में फोई कमी न क्री जाय तो फिर बालफों की 
आदत खराय द्वो जाती दे भौर इससे फिर उनका स्वाध्य 
विगड जाता है। इससे दमारा यद थ्मी्ट नहीं कि निद्वा फे 
आने पर बालक फो अनावश्यकता से जञगाया जाय श्रथवा 
सोते हुये फो जबरन जगाया जाय । इससे तो उसके स्वाध्य 
की द्वानि होती है। दमारा अमीछ यद्द हे कि जगते हुये बालक 
को पद्लाफर कुछ देर अधिक जगने दिया जाय जिससे उसकी 
निद्रा का परिमाण धीरे धीरे कमर पडता जाय । ऐसा न होफि 
घालऊ जगा औए उसने इधर उधर देखा, कोई उसके मन 
बदलाव की स्रामग्री न मिल्री वो फ़िर बह सो जाय, ऐसे ही 
दक्ष छे ध्रालफों फोचारम्वार सोकर अधिक सोने का दुरभ्यास 
पड़ जाता है जो वास्तव में द्वनिफारक द्वोता है। 


(3) 


न विभेष-सूचना ४४8 
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छुपगये हैं | कृपया पाठक इन श्रद्ठो को छुधारलें, जिस मै 
उन्हें भ्रम न द्ोजाय | प्रकाशफ। 


है और उसका श्यास तफ रुक जाता है। अथवा थे अपने पे 
को पालने या गोदी में विशेष हला भुला फर सोने का श्रभ्यास 
डालती हैँ जिसस वालक फो घेसाही भ्रभ्यास पडजाने के 
फारण जहाँ ज़रा दिलाना मुलाना फम हुआ कि चालक जाग 
उठता है। 


इसके लिये साधारणत मीचे लिखे नियमी पर चलने से 
यद्द दोप दूर होसकता है। जाड़े फे दिनों में विशेषत चघोटे 
बालक फा माता के पास सोना आवश्यक है, फ्योकि उन 
दिनों का शीत सहने के लिये धालक फे शरीर फी प्राकृतिक 
गरमी यथेण्ट न्दीं होती | इससे माता फे शरीर की गरमी 
उसकी पोषक द्ोती है । और समय में प्रथम तो दूध पौने के 
समय को छोडकर घालक का प्रत्येक समय भात्रा फे पास 
रहता उपयुक्त दी नहीं। यदि कार्य वश ऐसा न होसके तो 
माता को चाहिये कि पालक को दूध पिलाकर उसका मुद्द 


(श्ठ) 
डूसरी तरफ फरदे-अपनी तरफ से मुंह फैरदे । खाट भी इतनी 


चड़ी होनी चाहिये जिसमे माताके सोने से भी बालकके सोने 
के लिये यथेष्ट जगद्द याकी रद्दे | बालऊ के पेरो से छाती तक 
'एक इलका फपड़ा पड़ा रहना चादिये । जिससे मक्खी मच्छर 
से यरायए यचाव घत्रा रहे। पर यद्द कपड़ा बालक के मुंद पर 
म झाना घादिये | कपड़ा फटा न दोना चाहिये, कभी कभी 
फटा फपड़ा पालक फे यल्ले में या धाथ पेरों में भटक कर उसे 
'ु.स्न पहु चाता है । बालफके सिरफे नीचे यहुत इलका पतला 
चकिया सगाना - चाहिये, जिसमें उसकी गरदव ऊची नीची 
रहके मो थे खाजाय । यालक फे सोने फी खाट सूथ तनी 
डोनी चाहिये । ढोली रहने से वालफ नीचे की तरफ खसक 
फर प्राय. माता फे नीचे भी दूव जाया फरता है। 


इससे भिन्न यालकों फी और थातों पर भी माता फा ध्यान 
होना ज़रूरी है। वाल्नक फो खेलने फे लिये छोटे खिलौने या 
गोलियाँ न दी जाँय । जिनको मुंद्‌ में डालकर उसे मार्यान्त 
कए्ट भैल्ना पड़े। आटा पीसते समय या भाड़, देते समय 
थालक को फभमी पास न रखना चाहिये | उड़ता हुआ बारीक 
आटा ओर गरदा वालक फे फंफड़ां फो खराब कर देता है। 
किसी समय घालक को पिलाने फा भार किसी छोटे वालक 
पर न बना चाहिये, जिसमें घद उसे सभाल न सके। बालक 
के बिद्यीने एफवार प्रतिदिन धूप में छुख लेना चाहिये, इससे 


( रह ) 


थे कपड़े निर्दोप प्लो जाते हैं एक वेर्ष से अधिक शझवस्पा 
घाला धत्येक वालक एक अहोराज में चारवार और दो यर्ष की 
अयस्था बाल तीत वाए सोता है। फिंए बह वडी अयस्था में 
दो तथा एक वार सोने लगता है । इसी प्रकार श्रधरुथा बडी 
दोते होते निठा कम श्रन्ने लगती है। माता को. चाहिये कि 
जव चालक दिन भर में दो वाए सोता हो तो उसके सोने फू 
समय ऐसा कर देना चाहिये जिसमें उसके भोजन का समय 
नियमित हो सके | ७-८ वर्ष के वालकके लिये यारद्द धएटे की 
नींद काफी होती है। उपयुक्त निद्रा पाकर इतने समय में 
बालक अधश्य उठता है, श्रत- जिस* श्रवसर पर जये उसे 
चैतन्यकर देना चाहिये । वहुत थोड़े समय में चालक को कभी: 
ने जगाना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार उसकी निद्रा भट्ट करने 
से फमी फभी बालक का स्वाथ्य बिगड़ जाता है ६ 
घालक के सोते समय दीपक की ज्योति उसके नेत्रों* करे 
सामने न दोना चाहिये । यदि उस समय उस स्थान में दीपक 
न' स्हे तो कोई हानि नहीं । अं थेरे स्थान में निंदा अच्छी भयार 
थाती दे और चालक को सय भी नहीं मालूम दोता | जि 
बालक फो दीपर या विजली की रोशनी में सोने का श्रभ्यास 
डाला जाता है, थे दिल के कमजोर होते हें । पेले वालकों: 
को अंधेरे में भाप डर लगा करता है. 
$ 


( २० ) 


- बहुत सी माताये वच्यो फो किसी याव से रोकने के लिये 
प्रायः भय दिखाया फरती हैँ, नकली भू्ता या छृप्रिम मार्मो से 
घालकों फो डरती हैं, उनका यद्द भम्यास बहुत घुरा है। इस 
से बालकों फी सहज निर्माकता नप्न द्योती झौर थे दरपोक 
घनते जाते हें । 


* बालकों फे स्वाथ्य फे लिये घिशुद्ध खुली पायु फा प्रमण 
भी भच्चा लाभग्रद है। यद्द काम हमारे देश में प्रातःकाल भौर 
सायक्काल किया जाना अच्छा है । जिस प्रकार खुली हा पाफर 
फूल खिलते दूँ उसी प्रकार बर्थों फा श्र भी 
पाकर बिकसित द्वोता है ।' पर इतना जरूर ख्याल रखना 
चाहिये कि जब शन्‍्धकाए चलता हो, तेज सरदी या धूप 
पड़ती हो, लूबे चक्षती हो ऐसे समय परे घातक को ध्रमय न 
करामा चाहिये । 

बहुत छोदे घालक को छुलाने फा सी पुक नियम छाने 
रहना चाहिये, जिससे घालक फो फभी द्वानि न पहु थे एक 
मद्दौने तक फे बंच्चे को मुलायम, गरुलगुली गरदुदी पर खुल्लाचा 
चाहिये । फ्योकि बालफ फे सभी अन्न प्रत्यक्ष अधिक फोमल 
दोते हैं । जब तक यालक तीन मास का नहीं! दोलेता तब तक 
इसके पृष्ठयंश में ( रीढ़ में ) ताकत नद्दीं होती, इसलिये तीच 
मा से फम उमरपघाल्ले बच्चो फो घरत्ीमे नहीं विठाना चाहिये 

न उसे छड़ा दी फरना चादिये। ऐसा करने से बालकों की 


३ मा 


पीठ में कुरय निफल झाताह । या कमर खम खाकर थे कुबड़े 
दोजाते हैं । ऐसे बालकों को दोनों हाथों से शूब संभाल फर 
रखना चाहिये | एक खुला हाथ वाहक फी पीठ और मस्तफ 
के मौचे रदे और दूसरा दाथ उसफे छूछ्े भौर जाँघ फे नोचे 
रहे । यदि डसे इलाना मुज्ाना हो तो इसी प्रकार हाथों में 
रखकर इधर उधर हलाना भुज़ाना घाहिये, नोचे ऊपर 5चा- 
लगा ठीक नहीं | कुछ मनुष्य बालकों को एक हाथ पकड़ फे 
या चादे जिस प्रकार ऊट प्ांग उठ सेते हैं, परन्तु यह दौक 
नहीं, इससे कभी कभी नुकसान हो जाता है। देखा है कि कई 
बालकों के हाथ एक घार स्थानच्युत द्ोकर बड़ा दुःख मित्रा 
है कौर फिए वएए बार ऐसए दोने से उन्हें घहुत फाल तक 
हाथों से फब्या धना रहना पड़ा | घचपन में बच्चों के हाथ पेर 
इसने फमजोर भर उनके जोड इतने शिथिल होते हैं कि उन्हें 
यथोचित रूप से इला घत्ा नहीं सकते । ज्यों ज्यों उनके हाथ 
पैसे फे जोड़ मजबूत द्वोते जाते हैं त्यो त्यों ये हाथ पर छुद 
चलाने लगते हैं । चार महीने फी अवस्था फे लगभग बालक 
खदिया पर पडे पड़े अपने हाथ पर हला इला कर।उन्दें सशक्त 
करते हैं, फिर येठकर दाथ हिलाते हैं । कुछ मास बाद वे पैरो 
को सभाल कर उचकते या फूलों के बल घसिटने का अमिनय 
कर पैसों को सबल करते हैं | एक वर्ष की अवस्था में ( यदि 
वे निबंत व हुये तो ) कुर्सी, दीवाल या अन्यान्य चीजें पकड़ 


( २२ )? 


पकड़कर चलने लगतेहं।यह सय उन री प्रक्तिक कियाएे, जिसे 
थे,स्वास्थयापस्था में स्वय| सम्पादन फरते हैँ ! ऐसे कामों से 
चालऊ फो कभी रोकना नदी] चाहिये ।एर यद संभाल जदर 
रखनी घाहिये कि घह झग्नि जज़ या भौर खतरनाक चीर्जो 
सेबचांरद्रे। 
ऐप ० जि के 
* पालकों को जय चलाने फा अभ्यास डालना हो वो सबसे 
अच्छा दक्ष यह होगा कि उसके दोतों हाथो की बगल फे 
सौचे झपनी इथेलियाँ लगा दो और चलाझो। जय पद एक 
या दो फदम चलऊर पैर उठाने को या धरने फो हो तय झपनी 
इथेलियों फो,जरा दीजा फर दो, इससे घद सहारा न पाकर 
फुंछ थोड़ा सा लड़खड़ायेगा, पर फिर उसे साध तो। इस्‌ 
प्रकार चलाने में सबसे अच्छाई यह है फि चालक फो अपने 
शरोर का घजन समान भाग बनाये रखने का 'झभ्यास शीघ्र 
पड़ जाता है और यद्दी चलने के भम्पास पा मूल सूत्र दे। 
घालफों फो चलना सिखाने फे लिये इससे भिन्न लकड़ी, 
भफानें के जंगले, देदली, रददड, , गाड़ी भादि साधन हैं, पण, 
ये सय सद्ाण मात्र देते ध।जल में पंएना सियाने फो भी 
पदिला साधन विशेष उपयुक्त हूँ। सिद्चाने घाला कमर फे 
घरायर जल में खड़ा होकर सीखने धालेको छातोक पल अपने 
द्वाथों पर लिटाले। सीखने पाले से कद्द दे फि पद द्वावो से 
पानी को झपने यग्रल के नींसे से निकालता रहे झौर पीच 
धीच में तैरना सीयने वाले फो बोका साधने फी शिक्षा देने फे 
लिये अपने द्ार्थो को सोचें गदर जल में डुपोता रदे इस 
प्रकार तैरने घाला यार पाए झोफे साकर जल पर शेर 
साथन् छा ढड्न छ्रीण जाता. ).. 


( २३ ) 


यो के जीयन में दाँत झाने फा भी एक विशेष ध्यान देने 
योग्य अवसर हैं, यह अ्रवसर दोवाए आता हे, पर, पहिला 
अवसर फरठित दोता है। बालकों फे पद्दिले को -दाॉत श्राते हैं" 
उन्हें दूधके दाँत कदतेहँ, श्रीर दूसरे दाँतोंको अप्नके दाँव कहते 
हैँ दॉतोका यह नाम फरण दूध और अप्न के थाहररफे कारण किया 
जाता है । दाँतां के निकलने का अवसर निश्चित नह है। 
किसी वालक के जन्म के समय में दी १। २ दाँत देंसे जाते हें । 
पर, किसी को थ्राठवे मद्दौनेमे दाँत निकलने आारम्म दोते' हैं । 
तथापि छुछ अनुमित सप्य में कुछ थोडा आगे पीछे जरूर 
निकल आते हैं । आगे के कोछकों में दोनों भकार के दाता फा 
दिखाव व्खाया गया है। दोतों दाँतों फे निकलने का श्यसर 
भाय ऐसादी देखा जाता है। 











दूध के दाँत निकलने का अवसर । 
फ्रम झुक दाँतों के नाम निकलने का समय 7 
१ | सामने के दो दाँत भू से म महीने तक > के 


२ थाजू वाजू के चपे दाँत | ७ से १० मद्दीने तक 
१३ | दोनों तरफ के खूटे १४ से २० मद्दीने तक. 

४ | अगली दाढ़ १२ से १६ मद्दीने तक 

9 । पिछली दाढ़ श८ से, ३६ मद्दीने तक 


कि गक 


(२५४ ) 
धन्नके दाँत निकलने का थवसर । 





यह के साम 


निकलने फा समय 










१ | झ्रागे की दाढ़ ७ पे 

४ | सामने फे दाँत म घर्षे 

३ | भज्‌ याजू फे चपरे रात. | ९ पर्षे 

४ | भागे फी दर दाढ़ १० यप॑ 

५ | पिद्ल्ते दो खूंदे १६ बषे 

६ | भागे फे दो फूरे १४ से १२ थर्ष 

७ | पीच फी बो दाढ़ १श से १४ पर्ष तक 

मर | पीद़े फी दो दाढ़ शै८ से २४ यर्प तक , _ 


बालफो के दाँठ निकलते समय माठाओं फो मडी चिन्ता 
फरनी पड़ती है। उस समय बालक का श्राद्ार घर जाता है 
झौर उसे झनेफ रोगों का सामना वरना पडता है। ऐसे समय 
में घालक फो किस प्रकार दाँत निकलते हैं और फिस प्रकार 
बसे रखना घादिये यद घता देना आायपश्यफ दै। 


सयसे पढ़िले मौचे फो पाँति में सामने के दो दाँत निकलते 
हैं। इससे बीद्े उसी फे मुकायले में ऊपर फे दो दाँत निकलते 
हैं । उससे पीछे इसके सद्दापक्र स्‍्राजू शाजू ऐ्रे दा दो दाद 


( ध8 ) 


मिकलते हैं। इन आाठों दाँतों से बालक फत पा अन्न फे प्रास 
को, काटते फा फाम फरता है। इससे पीछे झागे फी चार 
दाढ़ और भगत बगल के चार खूंटे निकलते हैं, ज्ञिनसे घालफ 
प्रास को चवाने भौर दवाने का काम करता है । पीछे चार 
दाढ़ निकलती हैं, जिनसे आहएए फो धारीक '्वचाकर पेट में 
डाला जाता है। ये सब दूधिया दाँत कहलाते हैँ । कुछ पर्ष में 
थे सब गिरकर इनफी जगह दूसरे दाँत निफलते हैं. जो चहुत 

दिन स्थायी रहते हैं । लोग उन्हें अन्त फे दाँत कदते हैं । ये 

स्थायी दाँत छुठे, सातवें घर्ष से आने लगते हैँ । इनमें सबसे 

पीछे पाली दाढ़ जिसे लोग थक्क की दाढ़ फदते हैं सबसे पीछे 

श्पू वर्ष की अवस्था तक आती है। इस दाढ़ फे मिकरलते 

समय मनुष्य फो युद्रुधि उत्पन्न दोजाती है इसलिये उसे भ्क्ल 

फी दाढ़ कहते हैँ । 


स्थायी दाँतों की संख्या ३२ द्वोती है। फभी फमी ३० संख्या 
भी देखी जाती है। पर, घद भी अधिकतर जबड़े की छुटाई 
पर निर्भस है । इसी धकार दाँतों फा चौड़ापन या गदरा थौर 
छीदा होना प्रकृति परनिर्भए दै। 


- जब यालक को पदिलेदाँत निकलने झारम्भ हो तय उस* 
के मस्तक[फो ठएदा रखना चाहिये। घशलक फे मस्तक, पर 
यदि बाल पड़े दो तो उन्हें फैंयो से छोटे फरा देता चाहिये 


६ ४० ) 


और शीत समय न हो दो उसे मंगे शिर श्खना चाहिये । ऐसे 
समय यदि फोई जल भाँगरा आदि से वना दृष्य देल्ञ शिर में 
गाया जाय तो और भी अ्रच्छा है । बालक फे घस्त्र इस समय 
दीले होने चाहियें, जिससे उसे गरमी न सतासके और बालक 
ययेच्छ रुप से हाथ पर दिखासके । भोजन भी गरस न सि 
राना घादिये । फेवल दूध पिलाना अच्छा दै। यवि समय 
गर्मी का दो तो बालक को गरमी से विशेष झप खे धच्ाना 
अआाद्विये । नहीं तो उसे ज्वर भाने का भय रदहेया। 


शेसे समय पालक फो कब्ज मालूम हो तो दिन में एफयाए 
जब्मघूदी देना चाहिये | यद्वि पाचन-दाप मालूम दो तो 
डूधियायचर जौर अतीख का चूर्य १३ रत्ती की तादाद से दिन 
में दो घाए शद्दद्‌ भें दाना चाहिये। दाँत निकलते समय 
चालकों को पाचन-दोप होकर फे ( दूध पटकना ) और वस्त 
झाने खगते हैं, पर, भीपधि फऋण्ते रहना खादिय भौर इसकी 
चिन्ता न फरनी चाहिये। 


हु 
शुछ चिफित्सफों पी राप ऐै कि इस समय थालकों फे 
जबड़ में अँगुली स र्गडते रदवा चाहिये, धधवा रयड या 
मेसीद्वी बाई फडी चीज़ बूख़क का घयाने पां दनी चाहिय॑ 
जिससे दाँतों का निफास शीह द्वाता है।इस भ्रवस्या में 
यदि पुष्ठ दवा ता उसे कूदून फा भम्यास दिखाना चाद्दिये, 


(४६) 


कूदने के अ्रम्यास से भी दाँत निकलने में प्राय, सहायता 
मिलती देखी गई है दन्तोद्भेद रोग जो फि दाँत निफलते 
समय दोते हैँ कमजोर बालकों फो बाधक होते हैं । अतः बाल- 
को को यहुत कुछ वचाने फा एक पद्दी प्रयक्ष करना विश्येष 
भरच्छा दोगा कि उन्हें सवल वनाये रखना चाद्िये |. 


धालकों फे लिये दूसरा कष्ट का भ्दसर यसन्तरोग ( माता 
शौठला या घेचक) है, इसके निकलने का अवसर नियमित नहीं 
है। किसी घोलकऊो फिसी अवस्था में, किसी फो किसी अय- 
स्‍्था में निकलती दै। यह रोग प्राय सन्त घऋतु में होता है| 
पक यालक के दोते दी समामकता के कारण झड़ोस पटोसख 
फे बालकों फे भी दो जाता दे। पहिले यह रोग प्रायम मारक 
होता था, पर, श्रद उतना मार्क नहीं होता। इसकी रोफ फे लिये 
जेमर सादेय का टीका श्रच्छा प्रतिपेधक उपाय है। इससे 
पसस्तरोग फा विशेष भय नहीं रददता। जिन्हें इस रोग पर 
देता की भाषना हैं उन्हें हम कुछ नदीं कदना चादते । पर दम 
इसे रोग मानते हैं) देखा भी आता है कि जो इस रोग पा 
प्रतीकार नहीं कर पाते, थे वर्धा फो नेन्न, नासा, कर्ण, पाणी 
हवीन ही नहीं जीयनहीन तक फर डालते हैं) झवोध यर्चा पर 
यद पूरा अ्रत्याचार दै। का 

जिन्दे टीका लगयाना हो उन्हें भी समय पर टीका लग- 

पाता चादिये। अझसमय का दीफा हगवाना भच्छा भट्टी 


( प्र ) 


डीफा खगधाने फे लिये जाड़े का समय बिशेष धच्छा है, इसमें 
बालक फो विशेष फष्ट नहीं होता | दूसरय समय याखक की 
सौन मास फी अवस्था है | पहिल्ें समय में टीफा खगयाने खे 
आगामी बसन्‍्त में रोग का भय नहीं रदता और दुसरे समय 
पर लगवाया जाय तो दाँत निकलने के समय तक पालवा 
यलिए हो जाता है । फिर उसे दाँत फे रोगों फे लियेभी 


िशेए दाघा नहीं होती ॥ 


ग्रालकों फी सृत्यु-खझया एक घर्ष फे भीतर यहुत श्धिफ 
शेती है और यद्‌ बात यद्यपि सर्वश्र फे लिये है सथापि भारत 
में पद सय्या यहुत भधिक है। इसका कारण देश की द्रित्वता, 
रोगों फी अधिकता, और यात्र्कों फे भस्य पोषण के यथाथे 
पान फा भमाव ह। पड़ी झयरस्था में जब फी दजार २४ पुय्पों 
फी खत्यु दोती दे तो एक घर्ष फे मीवर २०० छोटे यालक 
झत्यु मुप्त में पतित द्वोते हैं । यद सृत्यु-सख्या छ मास के 
भीतर और भी झधिक दतो दै। भारत में वर्तमान समय में 
थह मृत्यु संक्या फ्री इक्नार ३०० से ऊपर द्वोजाता दै। घ्याधि 
प्रस्त मातापिताओं की सतान यहुत छोटी भवस्या में मरती हैं। 
फ़यों छि झनेक रोगों फा खम्ममफ दिप बहुत छ्वाटी भयस्या 
में दी भारक असर दरसा है शा अ 


(६ ५४३ ) 


चालकी फो जो व्याधियाँ दोती हैं ये फुछतो भम्मम दोती 
हैं, फुछ शरीर गठन फी, कुछ स्वाभाविक कुछ आदर परिणाम 
की और कुछ प्रशापराध की । इन ध्यावियों के सिये प्यूपथि- 
कारणों या पीडाओं का निराकरण फरना ही मुख्य चिकित्ा 
है। अगले भाग में हम संधोंप में उन ब्याधियों को, वर्णन 
फरेंगे और चिकित्सा का भी दिग्दर्शन फरेंगे ।'आशा दै फि 
खिकित्सक-गण उस के अनुसार चिकित्सा फरके झवोध 
बाक़कों फा कए नियाय्ण फरेंगे | 
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कुमार-कल्याण बंटी । हु 
हि को जो बात यात में कमजोये फफ, णाँसी, 
ह दस्त, के, युणार, पछुली, पटक सराघी, सरदी गरमी, 
से अनेक प्याधियाँ दोजाती हैं, उन्हें चल करने फी यदद 
अनुभूत दवा है। एक महीने के यद्चे से ५ घरस की 
उमर के यघ्ये तक को दी जाती दै | पाल-पणेेवाले इसे 
| बडी चाह से घरमें रखते हैं, जिससे उनझे बच्चे तफल्लीफ १ 
से बयते हैँ ओर थे फजूल खर्च से। ३०० गोली की है 
डब्यी फा दाम १) 
जगद्भास्कर थोपधालय ;। 
हलक, 
रा ४३: (३५३ ४८७) 


( ४४ ) 


२ है 

राम-पराक्षा ।- 
स्री भी रोग की जब चिकित्सा फरनी दोती है त्व 
चिफ्त्सिक फो उसकी एसीक्षा फरनी दवोती है । 





कठिन है। पड़े आदमी से आप ओ प्रश्न करेगे उसका उत्तर 
मिलेगा, पर यालफ उन में से किसी बात फा उत्तर न देसकगा । 
फिर थड़े आदमियो के रोगी से घालकी के पहुतसे रोग भिन्नद्दी 

हैं, जिन के लिये प्रत्येक चिकित्सक फो श्रपनी मिन्न 
प्रकार की योग्यता सम्पादित करनी पड़ती है। चिकित्सक 
अपनी योग्यता से वालकों फे चहुतले रोगों को उनकी आ्राकृति 
भकृति से और पोषकी फे फहने छुनने से अनुमान फरता है। 
यात्रकों के भन्ञ पित्यज्ष फी परीक्षा उस प्रकार दोना भ्रसंमव है 
जैसे कि बड़े पुरुषों की। न्राप फो जिव्दा देखमी हैं, फ्या छोटा 
सा यालक आप की भाज्ञा पातेह्दी जीभ निफाल देंगा! कदापि' 
नदीं। ऐसी दशा में यदि बालक सोता दै तो वह मुंह फाड़कर 
शेता है; इसलिये टेढ़े सीधे दोकर या भुक फर चट पट जीम 
देखलीजिये । यदि बालक रोता नहीं और मुंद भी नहीं खोलता 
तो उसे कसी चीज के खिलाने के पद्दाने मुंह खुलाइये और 

“अर से जीभ देख सीजिये | 


( ४४ ) 


इस प्रकार घालक फो पदला घुपत्षा कर, खिलौना येकर 
फिसी प्रकार भी उस के भद्गष प्रत्यक्ष और रोग की परीक्षा की 
जासकफती है। इस कार्य के लिये कोई बिधि प्रिद्दित नियम 
निर्यात नहीं ह्ेसकता । वास्तव में चिकित्सक को यालक के 
'निदान-निर्णय में बालक की प्रकृति, समय और घेष्टाओं को 
देखकर बडे अ्रेष्यवसाय से काम लेना पडता है। जदाँ पर 
थीडा विशेष होती है यदाँ पर सोतेहुये या सम्मोहमविधि से 
अचेत किये हुये बालक की परीक्षा करनी होती है। सोतेसमय 
घालक की रोग-परीक्षा सहज और ठीक होती है। उस समय 
पेखना चाहिये कि वालक को श्वास कसा श्राता है ? उस के 
अन्न प्रत्यक्ष किस भाव से, किस ओर, केस रफ्ल़े हुये हैं ! 
श्रमुक स्थल में पीडा या रोग होनेसे दी यालक इस आकृति 
में सोता दै या अन्य [कारणय्श। धालक फे सुस्त का बर्ण, 
चैतन्यभाव और प्भा फैसी है, ओएछ सूखे हैं. या सरस, वेद के 
शर्म की फ़्या व्यधस्था है, सूजन कदाँ कहाँ है, श्वास दफकर 
आता है; श्वास निद्रा फा है या बेहरोशी का, छूने से पद रोता 
है या चमक उठता हे, सोचे समय दाँत किरकिराता है गा 
नहीं, आँखें ठोक यद्‌ हैं या नदीं, घार यार करवट यद्लता है 
या नहीं, ऐसी थातें पालक फे सोते समय अच्दी प्रकाए जानी 
जासकती हैं। 


(्‌ क भर ) हा 


अज्ाड़ी पर: गुली । रणफर उसकी यति - का मो ध्याग 
पूर्षफ मिर्सक्षण फरना चाहिये | नाड़ी कैसी .खल्नती है, फिस 
दोष-की चत्सी। है।, परिमाण से अधिक घलती है; या न्यूत, 
उच्च है या शीत ! झयवक यालझ की सोते समय परोछ्ा की 
ज्ञाय तमतक उसे अम्माने बत ऊख भी प्रयक्ष न फिया आया 
घाहिये कुछ मनुप्णें | या 'माताओं ) करा बियम दै कि थे 
पिफित्सक फॉ देफतेश्ी सोत इये बालक फो फौरन जगाफ़र 
दिखाने फो दौड़ते है, पर यद यात सूर्यतापूर्ण है । सोते समय 
पसैज्ञा में जो छुम्रिधा.दोती है पद आगे पर या पफाएफ 
जगाने-पर महीं छोती ! ६ 
यदि जगाने की आवश्यकता हो तो 3से बहुत धौरे भौरे 
श्गाया जाय और जगते समय उसके चेहरे फी उदासी या 
चेच्नेनी, लेत्ों फा भाष, नाप्तिका फी तरी याखुश्की, झौर. स्वर, 
की दशा पर हयान देता चाहिये । 

“भदि शंसर फी पर्सक्षा फरनी दो तो बालक के कपड़े एटा 
कर समे का रहे, गरमी सरदी, फोड़े फुंसो, शोध, मलसूप- 
डाए, सर्धि ( जोड़ों ) भोर जोड़ों की प्रन्थियों की दशा पर 
'पिशेप ध्यान देना ज्ाहिये। 

झुख् फे भीतर देखना हो तो झपने सामने बालक की माता 
को पैठाकर उसकी गोद में पालक फो लिटा हे और दोनो 


( ५४७ )) 


इैलियों से बालक की कनपटियों को थामले। यह कार्मी, 
माता करेया चिकित्सक, दोनों फकरसकते हैँ । जब वालक इस 
प्रकार वश में हो जाय तब उसके मुख में भँगुली डालकर दाँत 
मसूढ़े जिव्हा और मुंह फे छाले आदि को परीक्षा फी जा 
सकतो हैं। इस परीक्षा में पालक के तिश्चल हो जानेसे परीक्षा " 
सद्दज़ञ में दो जाती है! यदि चालक विशेष शेष चश्चल भौर वलिए ' 
हो तो उसके द्वाथ पैर पकड़ने फे लिये तीसरे मनुष्य को भी 
जरूरत पड़ती है। 


रोगी के फुप्फुसे की परीक्षा की आवश्यकता हो तो ठोक 
पीदकर देखने से प्रथम कानों से उसके शब्द का धान कर 
लेना विशेष अच्छा है। शब्द्तीघ्र दो तो फुण्फुर्सों फे पास कान 
सेजाफर, था भर गुली टेककर परीक्षा कर लेनी चाहिये | पर शब्दू 
मन्द दो तो आकर्णनयत्र ( ऐथिस्कोप ) द्वारा यद परीक्षा 
सहऊ में हो सकती है। यत्र द्वार परीक्षा कप्नी हो तो-यत् 
चादे पीठपर लगाया जाय चाहे छाती पर-रोगी को पेठाकर « 
या करवट से लिटाकर पर्यैक्ता करना उत्तम दै। आधा लिटाने , 
से पेट दवकर रोगी की श्वासक्रिया विदत हो जाती है और ५ 
सीधा लेदा रदने से भी कुछ दवजाने से फुप्फुसों का शैम्द्‌ 
यथाथे नहीं मालूम दोता | यत्र भी ऐसी जगद्द लगाया जाय, 
जहाँ से फुप्फुस पास पर्ड।यशत्र के ब्यवधान में पछुली की 
दड्डियाँ न आजायँ, नहीं ठो शब्द का यथार्थ प्वान ही न होगा।+ 


(। प5६ ) 


"क्लास प्रकार रोगी अपनी वर्चमान झुशा में यथेणट श्वास * 
प्रश्वास लेता रहे उसी प्रकार परीक्षा फरना सर्वोत्तम है। 7 


(3: 300 4 


फ्रंत्रकी ,पेच्ा खाली और डोसपन जानने फे लिये अ्रगु- 
लियो स्े।ठोक्रकर शब्द जानतेने की विधि सुगम और अच्छी 
है, पर जग द्ोशियार बालक ठोकने की गति देखकर घवरा, 
भी सकता हैं। बैसी (दशा में बह भयभीत दो, हेढ़ा मेंढा दो 
था चिलूला उठे तो बद किया लिप्फत्त द्वोजादी दै। सोने में मी 
यद्द क्रिया निष्फल द्ोजाती दे । ऐसी दशा मे आफर्णन यत्र 
द्वारा परीक्षा फरना ही ठीऊ है। यवि बालक रोनेही लगजाय तो 
उसे यहताना चाहिये । फदाचित्‌ बह न बदल सके तो सब 
जंध चद्द रोते समय बीच में श्यास ग्रदणरूरे, तय तथ यंत्र से 


इसे का श्यास-आन्‍्द छुनना चादिये | 
है] हा + का ढ 


+ 


जिस आकर्णन यंत्र का नाम हम ऊपर देश्ाये एै घद् पड़े 
शहसो की डास्टरी डुफानों में प्रायः शैथिस्फ्तोप फहने से मिलते 
हैं। ये कई प्रकार फे दोते है। दो-नलीबाला अच्छा होता द्दै 
और घह ४-५ रुपये में मिलता दे । इस यंत्र द्वार श्वा्सों पी | 
विनती फरनी चाहिये | भ्रायः बालक यो प्रति मिनट में-जन्‍्म 
समय ३५ से ३६ घार ओर कुछ दिन बाद २८ से ३० बार तक 
शयास आता है। कमी कभी इस गणना में फर्क भी पड़जाता 
है.। थाप देखेंगे फि फुछ मालफ स्वेच्छास फभी फ्रमी आधी 
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>मिनझ तक श्यास को रोकलेते हैं और बाद में जलूदी जलूदी” 


श्वास लेने लगते हैँ । यदि दैवात्‌ यददी घटना परीक्षा फे समय 
* घर्टी वो श्वास फी संण्या फा यथार्थ ज्ञान होना श्रसमय है । 


॥ ध् उपज बह 


»-- पालकपन में जिस प्रफार श्वाल फी संख्या विशेष होती 
है उली प्रकार दिल,वीघडक्न और नाडी की गति भी झधिक 
होती है। फभी कमी यालक चिक्त्सिक या अजनयी आदमी 
को देखकर भयख्ञाता है। ऐसी दशा में नाड़ी और भी अधिक 
चलने लगवी दै ओर ऐसी दशा में उसकी सख्या भी नियमित 
भरी रहती । इससे चाहे एचास-परयैक्षा दो चाहे नाड्ी-परीक्षा 
दोनों ही वालक के सोते समय करना विशेष उपयोगो है। 
जन्म से कुछ मास तक नाडी की चाल प्रति मिनद १२० से 
१४० तक रहती है भौर दूसरे बर्षे १०० से १२० तक | इसी 
प्रकार ज्यों ज्यों घालक की अवस्था बढती है त्याँ त्यों नाड़ी 
की गति और श्वास की सख्या कम होती जाती है। फिसी 
किसी गोग में इससे ब्यतिक्म भी दो जाता है। जैसे-दाँत 
निकलते समय नाडी की यति सख्या का कम होगा । छय फे 
आरम्भ में नाडी की गति कम द्वाता, परन्तु छय को दशा भ॑ 
डसी का द्वत गति होना झथया विपम्गति दाना। यह दशा 
स्वस्थावस्था में नहीं होती । तब भी नाडी या श्यास-सस्या 
की न्यूनाधिफता से राग पर्यक्षा में बहुत वारविशेष सहायता 
मिलती है, यह बात आगे निदान में आया बर्णत की आादगी । 


(६० ) 


*।  मब्दुरस्ती में श्वास-सफ्पा से धाडी की संख्या प्राय, ३॥ 
' या ४ भुनी रद्ती है। पर किसी समय रोग-पिशेप में कुद्ध 
काल के लिये यह नियम टूट आता है। यदि श्यास-सस्या 
४० दो भौर नाड़ी की चाल अति मिनठ ११०-१४० हो जाय 
सो समझना होगा कि रोगी को शवास फी पीड़ा है। स्मरण 
श्खना चाहिये कि यक्तोबिकृति, झस्थि-विकार स्वायवीय 
पीड़ा आदि में प्रायः ऐसा हो, द्वी जाता है। यदि श्वास, सख्या 
में अधिक, शीमता से और फट से दो तो समकता चाहिये कि 
बालक फो फलूगु ( इन्फ्लुएश्ा ) कर्कोटक ( न्यमोनिया ) शीत 
कास (प्रोफाइटिस) या फुप्फुस्कल्ला-बिकार (प्लूरसी) आदि 
कोई सी फुप्फुस्त-विकार है। 


3.. जरा सघोध बालक के इत्पिएड की परीक्षा करना सहज 
काम नहीं दै। यालक के विचलित या अधीर होने के कारण 
भी द्लिकी चाल मे झन्तर पड़ता हैं। झाकर्णन यत्र से उसकी 
चाल का कुछ अनुभव किया जा सकता है, पर, यद्द भी धौरे 
से। यत्र को विशेष दवा देने से भी उसका यथार्थ शान नदीं 
दो सकता | अधिक दूबने से यत्न केबल श्वासगति बताने के 
फारण खायें खायँ करने लगता है । 


है 


व 
/। कएठ की परौक्ता करनी हो ठो कएठ्वीक्षण यत्र ( लेरिक- 
'स्कोप ) जे फरना च्राद्िये। पर, बालकों फी फएठ परीक्षा शा- 


(श्र) 


शवदी इससे होसके, फ्योकि उनका यत्र लगाने देनाही सर्वथा 
असम्भध है। इससे चालकों की कएड-परीक्षा रनके रोने के 
शब्द या गले फी चावाज्‌ से जान लेनादी सुकर है। मुद खोल 
कर छोटी चम्मच का डएडा या अ गुली से जीम दवाकर भी 
गले की ओर कब्बे (जो मीतर गले में लटकता है) की परीक्षा 
कर सकते हैं, नाक पकड़कर यालक का मुद्द खुला सकते हैं । 
पर कभी कभी बालक की जिद के भागे ये सभी उपाय मिकम्मे 
पड जाते हैँ । 


कभी फमी बालकों के फुप्फुसों या फुप्फुस-फला से एफ 
अस्पष्ट और (बचित्र शब्द निकलता दे जो बड़े पुरर्पों में नहीं 
पाया जाता। फिर छाटे छोटे बुलूले फूटडने का सा शब्द छुनाई 
देत( दै पद श्वास छोडते समय दी छुनाई देता है, श्वास लेते 
समय नहीं । जन्म से लेकर ३ वर्ष फे भीतर बालकों की श्वास 
क्रिया पेंटपर अधिक फ्रियाशील रद्दती है। इससे श्वास लेते 
समय पँसुलियों के पास वालक फे पेद में गड्ढा पड़े या कुछ 
तनाव दो तो उसे फुष्फुस-विकार समझना चादिये। इस्सी 
अफार वालक के कपाल के श्रधिपति मर्मपर या छाती की घुक- 
धुकी पर भी ध्यान रखना चाहिये। इनमें यादि विशेष गड़दा 
पड़ता हो तो चालक को विशेष कमजोर और दयाक्रांत सम- 
भना चाहिये। २ 


» याँतो शारीरिक तप की परीक्षा.ताड़ी-शाद और शरोर 


( ४३ ) 


स्पर्श जे दी फी जा सकती है, पर प्रत्येद् चिकित्सक तापमान 
थेध (यममि्र) ले भी वर सकते ६ | धर्मामेदर पत्येक दाथ 
सिर और गत्नरी संधि में लगाया जा सफता है। सममदाए- 
'बड़ी उमर बाले-बालक फे मुंद में (जीम फे नीचे) भी लगाया 
ज्ञा सपता है । पर दोटे चालक फे मुंह में व लगाऋर गुदद्धार 
पे तगामा विशेष श्वव्दा है | जन्म दिन के अहगनर में बालफ 
या शारीए ताप '१००--४ डिग्री रहता है, दूसरे दिन &४--६ 
छिपी दो ज्ञाता है । फिर यद्द स्थायी होऋर &८ से &६-४५ तक 
आयए रहता दैँ। यद्द परिमाण स्वस्थ झवस्था फा हें | बीमारी 
'की द्वालव में पद घढ़,जाता है । ग 


ग87  ७छ 
५ भालकों फी मृउ-परीक्षा दोना अ्रसस्भव है । फ्योंकि उनके 


मूत्र के समह फा कोई उपाय दी नही । बड़ी आवश्यकता हो 
तो चतुस्ता से मृत्र शक्ताका द्वारा प्रहण किया जा खकता है 

पर बालिकाओं के शलाका द्वारा प्रयोग न फर रुपय के डुफड़े 
को जननेरद्रिय के पास लगा रफना चाहिये और मूऋ कर दूसे 
पर उसी स्पञ्ञ के टुकड़े से मूक विक्ातकर वर्ण आदि देख 
लेने चाहिये। ; . ; ;:।- 


हु 
3 ।>इसी प्रकार यालकों फौ मल-परीक्षा मी जरा कठिन है। 
पालक बि४छ्ीने में मत् परित्याय करते हं, तत्काल ही सूप फर' 
सैठे दै इछछे उद्का'मिक्र मित्र. य्थवा और परीक्षा झरना 


( ६४ ) 

स्पर फा बैठना इस्पादि से फई यार रोग परीक्षा हो जाती है। 
रोते समय ऐंटना या दाथ पैसे को पेट की श्रोए सिकोड़ना 
पेंट के दर्द का चिन्ह है । जो वालक समभवार है उसका कोई 
भी मह सपश फरके पूछा जा सकता हे कि उसे कहाँपर वर्दे 
भालूम होता है। पर यह बात भी कभी कसी विफल पड़जाती 
है, सिरक्षे दर्द में पालक पेट का दर्द बताने लगता है। फिसी 
स्थल को छूकर यदि पूधाजाता दै कि यहाँ दर्द है ! तो उत्तर 
मिलता है-/ हाँ है , पर जण देरमें पूछो कि यहाँ दर्द तो नहीं 
है तो कहता है-' नहीँ है , ऐसे समय की समस्या चित्त का वि 
अधास नहीं दिला सफती | इससे ऐसे सभय वड़े भ्रध्ययसाय 
श्चे काम लेना चादिये। यदि सोते हुये घालक का झद्ज दयाकर 
इर्वे फ्री परीक्षा की जाय तो विशेष भच्छा दे । 


! सोते समय घोटा यालक अपने हाथों ऐसे फो ऊपरी तरफ 
सिकोडकर सोता हो तो समभना चाहिये कि यद उसका 
स्वाभाविक शयन है। फ्योंकि यद दक् उसका गर्भ-काल में 
खोजा इुआ है। और दक्न से यदि यालक सोता ह्वो तो उसके 
है किस प्रकार के रोग की सम्मायना दो सकती दै। 





शक्ल) 
शुभूषा | 


रोमायस्था फे समय बालकों फी सेवां शुध,पा करने के 
लिय होशियाए आवमी पी आवश्यकता है। जो घातक करी 
स्वाभाविक बातो से खूथ वाकिफ हो, यालफ जिसके लालन 
पालन से प्रसप्न दो, बालक को दँसाकर, वह॑काफर या भमेषा- 
कर जो श्रीपध्चि या आहार फा उपयोग करा सकें ऋ्ौरबीलर 
पर प्रेम रखता हो चही उंपक्ति इस सेचाकार्य फे जिये पिशेष 
उपयुक्त मानी जा सकता है। यद्यपि ये सदगुण विशेषतया 
माता पितामें द्वी मिलत है, परन्तुफमी फरमी प्रेमफी अधिकता 
के कारण दतफ यथाथ खेवक माय दूर हो जाते है। श्तिक 
प्रभु रपने चाले माता पिता यालक के दु ख से अधिक फातर 
हराकर दवा देना, पथ्य देना, मलदम पट्टी कराना मूल आत हैं, 
या करत तक नहीं | यद्द परमातिरेक रोगी बालफों के लिये फभी 
कमी ता प्राणघानक तक हा सकता है । इस लिये वाल फी 
रागायस्था में दूसरा ध्यक्ति ही सेवा शुभ,पा कर वा पिशेष 
अच्छा दा सफ्ता है। 


सेघप के लिये मीच लियी घातों का परिशात द्वाना यहुर्त 
सं झरूसी है । $ 
३-बॉलफ पा स्वभाघ कैसा है। 


( ६६ ) 


२-रोगकी फ्या दृशा है। दिन राधि में बालक फी कौत बन 
दशा परिधत्तित होती है । 

इ-यालक किस अकार औषधि अश्रधवा झ्ाह्यर फा उपयोग 
सुख स कर सकता है । 

४-यालफ की स्प्रभावत्रिय कौन कौन यस्तु हैं । 

५-थालक सुख से किस प्रकार सो सकता है। 

६-चिफित्सक रोगी के लिये फ्या क्‍या दिदायतें धदला गया 
हैं ,उनका सदुपयोग ओर फलाफ़ल पर ध्यान रखना। 

७-चिकित्सक से सभी यातें ठीक ठीक बता देना । 

झ-भावषश्यक बातें फे विषय में चिकित्सक से पूछ लेना । 


इन सब यातें के अतिरिक्त यालकको अधिक बादु, झधिक 
भूप, राशनी या ठएद की जगह म रखना। मुद्द खुला रसपर 
झुल्लाना । उस मकान में फोई ततीम शम्द न होने देना। पस्य 
देते समय यह विशप रुप से ध्यान रखना कि यह पंथ्य थालक 
हम पर सकगा या नहां। यालप के फपड्रे-चादे थे मल सूत्र 
या लिये ही विद्दाये जाते द्लौ-सदा स्वच्छ एन खाहियें। मेले 
ऋपडों या भांग वरना भी पालक वे दांगों फा पक प्रफार 
अवसर देना हूँ । 

परथ्यापथ्य । 
बालपरते का प्रधान पथ्य दूध है। उससे उतर्वर अन्न कौ 

क।६ मुलायम बनी हुई चीज खिचड़ो आदि द्वा सफता है। 


(६ ६७ ) 


साधारणत'* इस विषय में हम प्रथम ही लिख आये हूँ । पढ़ 
लिखना उसके लिये पिष्टपेषण मात्र है। रोगायस्था में जैसा 
भी अयसर दो, पथ्य की विशेष आज्ञा सिकित्सक से ले लेनी 
चाहिये। गेगावस्था में-सागूदए्ना, दूध, खिचड़ी, लाजमड, 
मुद्रमड प्रायः दिये जा सकते हूँ | पर कौनला पथ्य पालक 
फ्रो उस समय देन्य उचित होगा, यह पात यवत्तेमान सिकि- 
सखक निर्धारित कर सकता है । तथापि रोगायस्था फे विशेष 
अ्रवसरों पर झागे चलकर कहीं कहीं हमें उच्चित जचेगा तो 
विशेष ब्यवस्था भी लिखेंगे, उसपर पाठफों को अवश्य लय 
रुसना चाहिये। . ., 


संक्षिप्त 


निदान और चिकित्सा । 





सद्योजात रोग । 
बालक के जन्म फे समय प्रसूति के दश दिनों के भीतर 
जो रोग हो उसे सद्योजात कहते हूँ । 
ग्रकालजन्भ । 
जिस यालफ का गर्भकाल पूर्ण न हुआ हो, उसके जन्म 


( छू ) 


+ 
को झकालजत्म फहते हैं । अ्रकालजन्म में बालक अनेक रोगों 
से युक्त और जीपन-फक्तिहीन पैदा होता है। अकालजस्म में 
आलक के शरीर का बज़न स्वाभाविकता से.कम ( तीन पाव, 
से फम ) होता है। सम्रय फ्री न्‍्यूनता से उसमें फ्री फभी 
अफ्ठ प्रत्यज्षों की कर्मी या 'पिझति और जीवन-शक्तिहीनता 
होती है। ज़ैसे-ए मास फे दालफ का जन्म संवेदयुक्त होता 
है | इसी प्रकार यद्दि अनन्‍्म के समय यालऊ यथार्थ स्वर से 
सो न सके, उसकी नाड़ी न चलती हो, छुस्त, और चुप घाप 
पड़ा रहे, पहुत ही कमजोर श्वास लेता हो, दूध पिये ही नद्दीं, 
शरीर की गरमी ४२-४ से झ६ डिग्री ही रखता दो; मुंह सूसा, 
घेष्टा-मुखप्रभाहीन हों, जिसके नख, चम, मलद्धार, जनमम्रंत्र 
बिकृत दो उस यालफ का जीवन शक्तिदीन सममा जाता है 
किन्तु ऐसी दशा में जन्म द्वोते दी पालफ फो धथाशक्ति साफ 
करके यई फे.गाले! या फुलालेन झादि में सपेट फर सुरक्षित 
रूप से रफना चाहिये। यदि यह मुखसे दूध न ले तो यन्त्र 
झारा नासिका से दूध वहुंचाप। जा सकता हैं। इस प्रकार 
जिस प्रफार यम उसकी जीयत रत्ताउफरनी घाद्िये, फिन्तु 
इतने पर भी. ज्ीवनशक्तिहान य्ालफ़ पा जीवन रक्षित्र होना 
श्रायः मुणफिल पड़ जाता है। 
नामि-रोग । ह 
. ऐमिन[क काटने.की असायधाना, फाड़ने म्राले.यंत्र आस्पो, 


( छड ) 


फी खराबी, जलस्योग आदि भयथोषचार या ऐसे ही कार यो 
से पालकों फे नामिशुए्ड, नाभिषाक, मामि-ज्ाव, नाभि-त्रण, 
आदि गेग पदा द्ोोते हैं। नाभि कादते समय यदि नाल खि- 
आता है तो नाभि गभोर न द्वांकर वाहर निकल आती है और 
घट हाथी फी खृड फी तरह पाहर लटकी रहती है, उसे तामि 
शुएउ बहते हैं । नामि नात काउते पर यदि उसके सुखाने का 
प्रयक्ष पूरा व हुआ हो तो नानि-पाक भारम्स दोजाता है और 
कुछ फाल में इसी फे सक्रामर विष से नामि-त्रण दोजाता है। 
नकभी फमी ताभि से इस प्रकार पाक छ्ोफर मवाद नहाँ, रक्त 
बहने लगता दे, या पीला पीला पनी सा ध्रथवा पीपद्दी यहने 
लगती हे तो इसे माभिस्राव कहते हैं । 


लाभिशुपद में नाभि को दृ्थ से दवाकर-यथास्थान पैठा 
कर एक गदुदी रखकर पट्टी वॉध देना चादहिये। श्रथवा मासि 
येठाऊर उसपर यदि स्लाय मालूम हो ता पठानीलोध ओर स<, 
क्ूजराब का वहुत बारीक चूर्ण सरकर पट्टी बाँध देनी चाहिये।, 
यदि उसमें शरण झोर सक्रामकता के कारण कुछ कृमिदोष 
मालूम दोता हो तो कुमिष्न चीजें-रूपूर, वायविडड़, कवीला, 
जस्ते की भस्म आदि चीजें-वारीक पीखकर उनका प्रयोग 
करना चाहिये । इन प्रयोगों में पश्टी बाँधने की हो विशेष आय 
श्यकता है| पट्टी फे उचित रूप से याँधने और संभाल रखने 
'से हो ये रोग सहृड में दूर हो सकते द्दंष 


(७० ) 


अ्ररि 
भेष्यन्द । 

कभी बभी २४४ द्निके ऐंदा हुये बच्चों के भी नेधों में अमि- 
धव्यन्द रोग पाया जाता है। पाश्यात्य चिकित्सकों का कथन 
है कि यह रोग झातशक और सूजाक से दूपित माता पिता की 
सन्तानों के ही बिशेष पाया जाता हैं। पर साधारणत- भी यर्भ 
पे मल या माता की जननेन्द्रिय के दूषित मल (जरायु) द्वारा नेत्रो 
के ससर्ग द्वोने से यद् अभिष्यन्द दो जाता है। इससे बालक 
मेष नहीं स्लोत्न पाता, नेनों में यार घार पानी या कौचड श्राता , 
है। पानो का रक्त पीला, लाल या मवाद जैसा होता है। आँखें 
साल, गँदली रहती हैँ । ध्ाँणों फे पणोटे सूल जाते हैं, परिशेप 
कर ऊपर के पटल में श्रधिक सूजन होती है। 


इस सोम में नेत्रों फा मल्ल थार यार साफ करते रहना 
चाहिये | मल साफ़ न करने से कभी फभी झत्तिगोल में घण 
हो जाता है, जिसका आरोग्य द्ोना क्टसाध्य हो द्वोता है। 
ज्र्दाँतिफ यने श्ॉँस को कुछ खोलकर १४-१४ मिनद पर रई के 
गाले से पोछता रहे | नेत्रों की मल प्राद्गिथ फा दूसरा उपाय 
यह भो है कि भमके के पानी में फों सदी ५ भाग छुद्दागा 
मिला दे और इस पानी फो १४-१४ मिनट में ४-५ यूद भाँछ 
में डालता रहे । इस प्रकार नेत्र फा मल सदृज ही में शुद्ध है 
हो जाता €ै। ऊपर के जल पी भाँति सृजन षम ड्वो सानें पर 
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कार्ट्िक लोशन का भी ब्यवह्ार फिया|जासकता है । शाराम होने 
पर बालक नेत्र छोलकर देखने लगता है। जब तक आराम न 
हो जाप ठब तक बालक फो अधेरे में रयना चाहिये । 


यह रोग यवि बालक के जन्म से ३४ सम्ाह देरी से हो 
तो छुससाध्य दोता है। बहुत छोटे ( ३४ दिन फे ) बालक 
के होना रोग की दुःसाध्यता का लक्तण है । 


धनुष्ठंकार । 

यह भी बालकों को प्रायः छोटी अथस्था में शी होता है। 
इसे फरेड़ा भी फद्दते हैं । यह एक प्रकार का घातगोग है । पर, 
पाश्यात्य चिकित्सक इसे संक्रामक मानते हैं शौर उनका 
कहना है कि यह रोग प्रायः नामिरोग-प्रस्त बालकों को होता 
है। नामिरोग के जीवाण या याहरी धुल, राख, मादी में मिले 
हुए जीवाण इस रोग के उत्पादक हैं ! इस रोग में हाथ पर 
पीछे पंठले हैं, सबसे प्रथम श्रर्दित रोग फी तरद मुख मण्डल 
के स्ायुआल पर इसफा असर होता है। यदि इस रोग का 
वौरा दूध पीते समय शुआ तो बालक मुख में लगे हुये आँचर 
को कछता है । उसकी झुपाकृति इईँसने फीसी मालूम धोती 
है| पर धीरे धीरे वह घनुप फी वरद एऐंठकर लकड़ी द्ोजाता 
है | जबड़ा कभी बन्द होता है पर अकसर खुला रहता है।., 
श्वास घड़ी मुशकिल से आता है। नाड़ी की गति मन्द या , 


ड़ ( हि 


धण दोजाती है ! श्र में इतनी जबरदस्त ऐुँठन होती है हि 
यदि बालक हुदछ् भी होश में होता हैं तो चीफ उठता है। 
शारशीरक उत्ताप १०७ से २५७-६ फास्नद्वीट तक हो जाता है) 
* बोर शल्त होनेपर नाट वी गति तौम दो जाती हैं । वालर 
का मुखमएडल पसीने से गीला झीर कुम्दिलायास्रा हो जाता 
है । फभी फर्भी यह दौरा ऋई मिनट तक रहता देख गया हैं। 
धौरे के समय पालक की विशेष सभाल रखनी चाहिये । उस 
समय उसेपद्क देना, दूयाना या घदराकर उलदा सीधा फ्रना 
यडा युरा पाम है। दौस शांत होनेपर बालक फो दूध पिल्ाना 
और घसकारफ औषध देना उचित है। 


इस रोग में यातरोग के , अधिकार में लिखे हुये चिन्ता 
भर्णि। रूप्ए या रक्त चतुर्मुस, ऋस्तुरी भैण्य और मकरध्यज्ञ 
रस दिये जा सकते हैं । वालफ के सर्वाक्ष में मारायण तैल 
और बालफ विशेष हृश हो तो भाषादि तेल फा मर्दून फरना 
चाहिये । 


रक्तातिसार 
यह रौग बहुत फम होता है । उन्हां वाचों फो प्राय: धोता 
है शिनफा आमाशय और पफाशय टीफ नहीं हैँ । आमाशय  * 
की पिशेष  यिक्ृृति से दभी कमी यमन में भी सता आया ऊझाता 
है पर, पर्वाशय फी धिकृति से रेपूल दस्त में ह रन आता 
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है। यह झून काले रह के दस्तों के साथ झाता है। कपड़े पर 
मलके लगने पर रक्त फा धब्वा अलग ही दिखाई देता है । इस 
राग में बालकों फे हाथ पेर ठदे पड जाते हैं | १०० में ५०-६० 
थी मृत्यु दो जाती है । 


इस रोग में कथ्यी पेलगिरी, झतीस, माजफल, वूधिया* 
यच और पाढ़ का चूर्ण १ रत्ती से ४ रक्ती सक अवस्थानुसार 
देते रहता चाहिये | दुध की साजर कस कर देनी चाहिये, जि 
ससे वद सहज में पच जाय | यालक फो निद्रा और झाराम 
देने का विशेष भरायोजन करना चाहिये। बाज़क फे लिये मक- 
रप्यज श्यवा फेवल केशर का प्रयोग भी अच्छा रहता है। 


निर्माण-विकार ! 


ईश्परेच्दा से, माता पिता फी कुचेए से या कर्मश्षोप से 
कभी कभी यालकों के शरीर या भक् प्रत्यज्ञों में सित्त मिक्ष 
प्रकार के निर्माए-विकार देखने में बाते हैं| जैसे-क्सी भी 
अछ्ष पत्यक्ष का बिकृत दोना, छू भन्नुली दो जाना, कुबद्धापन, 
शावणजएडापन, भुद्द का टेढ्रापन, दो अर्ड़ो फा सुड़जामा 
इत्यादि । 


इन रोगों का कोई निपमित रूप नहीं, नियमित चिकित्सा 
भहा ! इससे इनका धर्णंन करके इसमें पुम्तक कया ध्वर्थ माफ 
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यढाना अ्रभीए्ट नहीं है । इसी से हम 8स विषय को यहीं पर 
समाप्त परते हे । हु 


संकासक रोग । 


एकड़ रोग ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति से फिसो न कसी 
प्रकार से दुसरे व्यक्ति में पहुच जाते है। उनफा यह सम्मण 
देश, जल, धायु द्वार। भी दोता है और स्पर्श[या सहभोज सह 
यासत घास भी । वीदाण-शास्प्ष पिछुलामत मानते हू औए 
उनग्रा कहना है हि गरद, गु्वार, स्पर्श आविस रायगों के 
उत्पादक प्रीदाण एवास, सेमकूप,भाजन्र था घायों।पे मार्ग 
से पर ब्यक्ति से दूसरे के देद में पहुँच जाते दें। ऐसे दी 
सफ्रामप रोग एरू से दूसर पर सम्रमण फरते एहते ६ । एस 

अधिकार में[एस दी सैप्रामक रोगों या वर्णन भायेगा | 


गुड़िका-ज्वर । 

पालकों पो यह ज्यर धाय दाता रदता दँ। पूर्ण रुप से 
रूप ध्यक्त धोने में इस ज्यर में २०-१४ दिन लग जात ६ै। जब 
तप दाने नदां निपलतें; यह ज्वर साधारण ही समभा जाना 
हैं। घर या पड़ोस में दिस्ती वालफ या यद ज्यर शुझा कि 
शीघ्र ही या दरी में दूसरे यातयवों यो भी हो जाता है। एयर 
फे गाए मे खालक पो बड़ी पेचनी रएना है । रपभाव चिद- 
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चिडा ह्वो जाता हे, खाँसी आती है, जुखाम दोऋर नाक वहने 
लगती हे, अग्नि मन्द हो जाती है, आसे कुछ सूजी सी और 
गुलाबी रच्न की द्वो जाती हैँ । कमी कभी नक्सौर भी फूट 
जाती' हे ओर गले में गाँठ पड जाती हैं । शारीरक ताप १०० 
१००-४ फारनहीद और कभी कभी १०२ डिश्री से भी कुछ 
आधिक देखा जाता है। इस ज्यरकी बृद्धिथ कभी कभी विचित् 
होती हे, एरू पार चद़रूए कम दो जाता है फिर दूसरी बार 
चढऊर दाने निकलने सकू बराबर तेज रद्दता दे। चौथे गा 
पॉचर्थे दिल सुख पर कुछ दाने दिखाई देने लगते हूँ, पर पर 
अ्द्दोरात्र ही में ये खारे शरीर में आगे पीछे' ज़िकल आते हैं । 
कभी फभी इन दारनों का आरस्म छाती से दोता ऐे शोर मुदद 
पर पीछे निकलते हेँ । ये दाने फ्दीं बिरत और कहीं सघन 
होते हैँ । दवाने से एक वार व मालूम से द्वो जाते दे, पर फिर 
उभड अते हैं । एक या दो अहोरान दब जय तऊ पूरे दाते नहीं 
विकल आते, उपर ही गति तीत्र रहती है। प्रात'हाल ज्यर 
कुछ कम रदता है पर मध्यान्होचर १०२ तक होजाता है | पर 
कभी कभी सायद्भाल भी हलद्रा ज्यर दी रेखा जाता हे। दाना 
निकलने पर भी यदि ज्यर तीज्र हो, रॉसी ओर जुकाम अधिक 
मापूम' हो तो शीतक्ास ओर न्यूमोनिया का अनुसन्धान कर 
लेना चाहिय । इनके होने से रोग अ्रसाध्य हो जाने वा भय 
रहती है। ये दाने निरलफर ३४ दिन में ही शात होजाते हैं। 
कुछ दिन त्क उनफो फेयल दाय रद्द जाता है। ) 


( उ६ ) 


हमारे देश फौ स्त्रियाँ इसे प्रायः माता ( चंचक ) में ही 
ग्रिमती हैं | यालफ़ फे ज्यरित दोने ओर दाने निकलने पर य॑ 
डसे माता कद्दफर हो अपने झमीए उपचार फरती हैं | ज्यर 
रदते भी इस रोग में यालक कभी कभी खेलता ही रहता है 
इससे इसे स्थ्रियाँ ' खेलनी माता, कद देती हैं । दमने इसे 
बप्तल्त ( चेचक ) रोग में इस लिये नहीं माना है कि इसफे 
दानों में पीय नहीं पडती, न घमडा उधड़ता है। इस में जब” 
अधिक ज्यर दो जाता है वो दुछ पालक भचेत हो जाते हैं, 
श्यास अधिक बढ जाता है, सरवी फे लक्षण दिखाई देते है 
और साँसी जोर पकड़ जाती है। स्थर साधारणत- छ्ीय हो 
जाता है भीर मुद्द की मीतरी किल्‍ली लाल पडजाती है। गेग 
में इस्त झाना या दुस्तों में खून झाना इस रोग का उपद्रय 
होता है । इस इपद्गप से फभी फमी साड़ी भी गिर जाती है। 


+ # 

इस ज्यर फ्री दलकी अयस्पा में चिफित्सा फी विशेष झ्या- 
ए्रश्यकता नहीं दै। रोगी को गरिछ धीजे खरटे पदार्थ भौर 
अर पैंट म सिलाता चाहिये । दृध,सागूदाना, यूट्‌ के लाथा या 
दास फा पानी पशथ्य में देना चाहिये । ज्यर फे लिये सझीयनी 
बरी, ज्यर्गुश, अतिसार हो तो आनन्द मैस्य, स्वद्धन्द मैरय 
शीतकास या उपप्रय दो तो कदफल चूर्ण, यवक्तार, वः्पतय 
शस स्थ घोड पारी पायी से थोडी थोड़ी मात्रा में देना घा- 
दिए | दातीपर फपूर, घी. सेंघा नमक मिल्लाकर भर्दन करना 


( 33 ) 


और गरम किये घुये हाथ से सकता चादिये | दाने शांत हो 
जाने पर अतीसार हो तो केवल अतीस का चूर्ण शहद पे साथ 
घराना चाहिये | रोगके समय कास रद्दा हो और बालक निर्यंत 
हो तो चौमुजी चटनी के साथ द्वत्यासव १ मान तक देना 
चाहिये । 


रक्त ज्वर ( लालबुखार ) | 


यह स्पर्श से विशेष फैलता दै। इसके आरम्भिफ काल में 
शरीर का चर्ण रक्त दो जाता है, दाने भी लालरक् के ही निक- 
लते दें । ४५ दिन वाद थे द।ने सब मिलकर एक हांजाते हैं। 
यह ज्वर अभी भारत में नहीं इआ है। २० यर्प बाद सम्भव 
दै कि भारतीय ख्िकित्सकों को इसकी चिकित्सा का अवसर 
मिले । यह ससर्गज और द्विदोपज भ्याधि है। 


जमनी की माता । 


यह बहुत इलफी माता द्ोती है। ज्वर भी इसमें साधारण 
१०० फारनदीट तक रहता है। कभी फमी इसके लक्षण लाल 
बुखार फे जैसे दोते हैं और दाने भी लाल निकलते, हैं पर 
अधिक लाल नहीं | हम इसे अपने यहाँ फो माता के भेद में 
थी मानते हैं, अतः इसके लद्धए भौर चिकित्सायस्तत रोग के 
झनुसार ही मानना डच्चित है! 


( छन ) 
साधारण वसंत । 


/ 

कुद्ध बाल फो एक प्रकार की साधारण माता निबलती 
है। इसका जोर प्राय, मु से १६ दिन तक रहता है। इस ' में 
छुछ मदाग्नि, सामान्य ज्वर, भूखकी कमी, प्यास असचि, 
कब्ज, चिडचिडापन होता दे। १ या दो दिन याद शरीर में 
जा दाने निकलते हैं उनमें अधिकतया जल ही रहता है | नये 
दाने »८ दिन में सूख़कर ऋडजाते हैँ ओर उनके दाग श्धिक 
"नहीं होते। यदि ये दाने सुजला लिये जाँय तो घांव भी दो 
388. हद + 
हक हु कूल हु 3० 5 कई जाके !।|॒ 


/ “म्खाधारणवः इस रोग में वालक थे 'पथ्य श्रौर शुभ, पा में 
अयान रखना चाहिये, चिकित्सा की इसमें विशेर८ आपश्रयवता 
भद्दी है । यदि आवश्यकत्ता: भी हो” तो सज्लीवनी वी झा 
लोकनाथ रस से पाम चलाया जा सवता है। 
] फ्फ़ । £ 
कै. ६8. 


टीके की.सावा ॥ ७+। 
». प्रसत रोग (चेचय) के लिये जो बालकों फी भुजाश्रा पर 
ीया खगाया जाता हैं. उससे जो दाने उभडते दे उन्हें टोपे 
की भाता यह सपते है । यद्द टीफे के द्वारा शरीर में 'लिम्फ, 
हस पहुँचने से ही होता द। यदद सारी चेदफ न निफलने सें 


घट्त फुछ्ध सदायक द्वोता देसा अया है 


( ४६ ) 


यह डीफा जब बालक चलिछ और स्पस्थ समभा जाता है 
तभी लगाया जाता है। जहाँ टीफा लगाना हो ( कुदनी और 
खत की हड्टी की एक तिद्दाई दूरी पर ) धाये हाथ के श्ंगूठे से 
जरा मल दे और छूरी पर थाडा लिम्फट्लस, लगाकर, उस 
स्थान पर रगड़ दे | रगड़ दून पर जब चमडा साफ़ हो, जाय 
सब नण्तर से हलका चीरण सा लगादे। यदि यह कएय अच्छी 
प्रकार हो जाता है तो दाने अच्छी भ्रफार उठते ह ओर उस 
समय नांचे लिखे लक्षय भा खासे हाते हैं । पर टीऊ को क्रिया 
कम द्वाती हे तो वे लक्षण बहुत साधारणद्दी द्ाशर रहनातेह। 


».. जिस जगद्द पर टीझा गगवा है तौंसरे दिन उस जगह 
पर लाल छाला उठता हे । इस छाले में पराय पहिले पानी 
दोता है। फिर बह पककर मबाद हो जाता है। तवे बीच में 
सफेद मधाद ओर चारों तरफ लाल लाल मण्डल दोजाता है। 
यद मएडरा कड़ा होता है और दवाने से या छून से दर्द होता 
है । यदि दाना की गुलाइ इश्च का प[क तृतीयाश और खाल 
मगडल का 'ह्राफार एक या डढ इश्च का द्वा तो अच्छा उठाक 
समझा नाता है। पको पर इस दाने का मध्यभाग फगोरीकी 
सरहद गद्य हो जाता हे और किनारे ऊपर ऊपर उठ अआत हैं। 
दाना उठने पर इसमें जोर से ज्यर थ्ाता है पर २॥३ दिन में 
बद दलका पडन लगता है ओर १४ दिन में सब यानें शान्त 

पश जाती हू । २०-५१ दिल में ठुले कौ पेपडी उत्तर ज्ञाती 


( झण 


है। छाप्र छा दाग लाल या कुछ धैंजना रह फा शोता है। 
जिनको दाय गददरा द्ोता है उनझे यद निशान जन्म भर भी 
रद्ता है। 


जब आराम होनेपर भी घाद्य न सूखा हो तो उसपर धेस* 
लीन, घी और कत्था मिलाकर या पुराने घड़े का दुफडा पानी 
मेंघिसकर लगाना चाहिये | और भी उपाय किये जा सकते हैं, 
पर इस विषय में चिक्रित्सक से परामर्श लेना चाहिये | इन 
दानों में फोई भय फी यात नहीं है। यदि लापरवाही फी जाती 
है तो बालक अधिक दिन डु ख पाता है। दाना उठते समय 
द्विल्त न जाय ऐसा उपाय अयश्य करना चाहिये। इस लिये 
सस समय वालक को बिना धाँदों फा फुरता या बडी पदि- 
राना अच्छा है । ि 


बसंत रोग । 


थसत से हमारा मठरूय घेचक या माता से है | यह रौण 
प्राय बसन्‍्त ऋतु में ही विशेष जोर पफडता है, इस लिये 
इसका यसन्त नाम यहुत कुछ सार्थक दै । आर्चायायुवचेद में 
इसे मसूरिका कद्दा है। इसका मसूरिका नाम मसूर्सइश दाने 
होने से माना गया है| 


इस रोग फा मूल फिस देश में और किस समय उत्पन्न 


ली 


झुआ इसका प्रमाण सम्बिग्ध-दै। पर, भारत में यह रोग शाक्तो 
के समय में छो प्रादुर्भूत हुआ, इसमें सन्‍्देद नहीं। आज हक, 
के पत्तमान परद्वेज-चूत छाव फे वचाधघ इस-दात के स्पष्ट प्र+ 
माण दमारे घरों में आज तफ प्रचलित दव । यद्यपि बहुत सी, 
बातें जो इमारे प्राचीन खुले घरों में पदिखें मानी जाती थीं 

आज भो शहसो की तक्ष गलियों श्रौए बन्द घरो में मानी जाती 
हैँ और उनसे परायर हानि होती है, पर उन सबका भ्रस्तित्व 

हमारे उसी शाक्त समय से है। इस रोग की चिकित्सा और 

मारत में उसके प्रचार की न्‍्यूनता का सो यही कारण है। 

शाक्तों में पूजा पाठ का माद्दात्म्य विशेष सान्‍्य था; यद्दी अस्त 

में एमारी भक्तिसमाय का माताओं में श्राजतकफ भी मान्य दोगया। 

इसी फारणु थिफित्सा फो जसा झयसर मिलना चाहिये था 

मे मिला, ने बिफित्सा फे तारतम्य से इस विपय में चिक्रि- 

स्‍सर्कों फा हुछ् ज्ञान दी यढ़ा । 


( _२ ) 


इांता है, पर किसी को यह एक बार भी नहीं हाता। यदिदसे 
गर्भाशय की गरमी दी भार्दे तो उसका प्रकोप प्रत्येक बालक 
को प्रथम गरमी की फ़तु में दोना स्वाभाविक होना चाहिये, 
पर यह रोग अपनी इच्छानुसार अनियत अशस्था में होता हे। 
हमारी रायमें यह रोग बास्वार नहीं दोता। श्रनेक बार स्त्रियाँ 
अन्य प्रकार की फुन्सियों या लाल अन्हौरियों पर चटसे बसत 
का प्रकोप भान लेती है यह उनकी रोगविपयक अज्ञानता हैं। 
किसी किसी स्त्री फो हमने यह बात अनेऊ बार फहते छुना है 
कि अमुक बालर को ५ खेलनी मालनी माता ,, या “ढाई दिन 
चाली माता, है। झ्राश्यय का विप्य हैं कि इस प्रकार फी 
माताओं में बालकों को उपर या श्वत्य फोई कएट नहीं होता। 
न इनके दानों की तुलना बसत रोग ( मसूरिका ) के दाना से 
दोती है। पर यह बात स्पियॉ भ्रपनी मति के अनुसाए जबरन 


समझ लेती हैं । 
। 


यसन्‍्त रोग के आरस्म में ज्यर अपश्य होता दे कसी फभी 

३०४ डिग्री तक द्वोजाता हैं। अधिकाश बालकों का शीत लग 
हि ५ 

बर ज्यर आता है, पर, किसीका पिना शीतज्वर य भी यसन्‍्त 
काप्रादुर्भाव हा जाता हैं। दाप दुष्यों की तीयतापर दानों का 
अरदी या दी स निकलना निर्भर होता हं। ज्वर के आरस्त 
में घालक उदास और भयशील रहता हैं । ज्यर फ आरस्प्न में 
भी ये लक्षण रद्त है, पर शरीरताप, भय की मात्रा, मद्द की 


( ४३ ) 


लाली बढती नाती है। कसी वालक को एक सप्ताह और 
फिसी बालक को देढ सप्ताद तक ज्यर आकर दाने निकलते 
हूँ । इस उपर में प्याल जीकी मचलादहर, दस्त, खाँसी शिर 
दुद का प्राय रिफिल्प ( होना न होना ) वना रहता है। निदा 
यस्था में भी बालक का भय खाकर चौंकना प्राय बना रहता 
है। ज्वर को तीव्रता सप्निपात को भी मात करती है, पर कभी 
फभी ऐसा नहीं भी द्ोता | भय के साथ प्रलाप (बकवास) भी 
यना रदता है। पूछवश में दर्द दोता है और गले की नरस्खें फड 

कने लगती है। आरमाशय में मारीपन और मासल स्थर्लों में 

जलन फे साथ साथ पीडा दीन लगती है। 


इस गोग में पित्त और वायु वीद्वी प्रधानता पाई जाती है। 
किसी फिसी रोगी में जुपाम के श्रश से फफ भी पाया जाता 
है। पर, यद प्राय अ्रप्रधान ही हाता है। इस रोग में रक्त, 
रसयाहिनी कछा, त्वचा और बुछध अश में मास दूषित दोता 
है। कलाओ (मिट्लियां) के ग्रतिदूषण के कारण कुछ रोगियाँ 
फे कान, नाक, मुख, आमाशय, सूप्राशय, आदि के कोई कोई 
शेग मरणपर्यन्त साथी दो जाते हैं। कभी फभी यद्ध रोग एन 
कारणों ही स मारफ भी हां जाता है। 

इस शोग में शरीर पर दो प्रकार के दाने नियसते हैं। एक 
छा्े दूसरे पड़े। पड़े दाने शाग की पिशप्ता के सिन्दर है । 
थोदे दानों में रांगी के लिये किसी म्कार की चिता की यात 


( छ४ड ) 


भहों रहती है। दोनों दी दानों का उठाव एकसा होता हैं। 
पदिले मुखपर, फिर धड़पर भौर पीछ परों में गहरे या इलके 
'ल्ालड के चिन्द्र दीखत हैं | ये दी चिन्द्र फिए अपना पूरा 

'हूप धारण फर लेते हैं । ये चिन्द्द मुख पर अधिक भौर याफी 
स्पलों पर विरल होते हू । कद्दां क्दा पर ये चिन्द्र ५-७ एक 
जगह गुच्छ फे आकार में दाजाते हैं, जा पूर्ण रूप दानेपर सब 
एफ में मिल जाते हूं । ४: 


पहिले पदिल जो लाल चिन्ह दिखाई देत हैं व धीरे धीरे 
बढ़ते घोर ऊंचे द्वाते ६, ओर फांड फुन्सियों की तरह इनमें 
मुद्द नहीं होता | इसी लिय इनके और उनके उठाब में अन्तर 
रहता है| दार्नों का आफार रात रद से पलठफर सफप होता 
है और उनमें छात्रों की तरद सफेद जल भर जाता हं। यद्द 
“जल पहिल्ल स्वच्छ द्वाता हे, फिए मलिन दवा चलता है भौर 
यान शिथिल द्वान लगते हैं | पर इनके ऊपर की त्यचा घाले 
की झपत्तारत फडी-द्रदरी-होती है । इन दानों फा जल एक 
“ साथ नहीं निकलता; न खूखता दी है। दाने में खुजली आरभ 
“ ही से रहती है। ७-८ दिन में इन दावों के फूटन स॑ थाड्ी सी 
पीप निऊलती है, पर, जो दाने नदीं फूटते उनकी पीपए सूख 
फर दाल यध जाती है। यद्द सव कास १० से १५ दिवके 

भीतर होता ऐ। 7: 7 
बाल उतरने पर उस स्थान पर लाल या कुछ गुलाबी भूरे 


( ५ ) 


रह का गढ़ा नजर आता है जो १-१॥ मास में पूरा हो जाता 
/ दे । जहाँ के दाने पकफर विगड जाते ई उस जगद के गयों 

फा पुगय नहीं होता । पेले गढ़ो ( बण ) बहुत से मनुष्पों के 

सदा थिन्द्र स्वरुप रद्द जाते हैं । रण ।) 


! यदि रोग की भूधिकता न हो, वाने विरले हो, दोदे हो 
तो रैग साध्य दोता है। भधिकता में रोग कप्साध्य दोता 
है। रोगापस्था में शरीर के किसी भी मार्ग से या बानों से 
खून जारी होता है तो भी रोग कएसाध्य हो जाता है। जिन 
दानों का रक्न काला और उठाय यन्द हो जाता है यद रोग झ॒ 
साध्य द्वो जाता है। इसी प्रऊार जिन स्थानों का ऊपर उल्लेग 
फर आये हैं उनकी लसौली मिरिलयों पर इस रोग का घर 
दो जाता है तव उन स्थानों में श्रनेक रोग दाजाते हैं, उन रायों 
फे फारण भी घद राग झलाध्य हां जाता है। 


दाने फूटरर घाव श्रीर दुर्गन्धि फैलना, चाँप सूजना और 
चाँसों में घाय दोना, कानकी भीतरी हट्टी गलकर कान बहना, 
नाक की हद्दी गलकर नाफ यैठना, खाँसी की तीघ्रता, स्यूमो 
लिया, फेफड़ों का बिगाड़, जिब्हा पर घाय होना, झासाशय 
अथया पेट की अतडियों की सूजन, सूत्राशय के घन्य विकार, 
जननेन्द्रिय फी सूसन था घाय, झएडफोर्पों के प्राय झादि उप 
द्रव इस शोग में पाये जाते हैं । 


( #६ ) 


, - कमी कमी यह रोग गर्भस्‍्थ बालक को भी हो जाता है, 
ऐसी दशा में प्रायः गर्भपात होजाता है। जिन स्नियां के गर्भा+ 
चस्था के समय देवयशात यद रोग हो जाता है, उन्हें भी गर्भ- 
पात द्वो जाता हैं । ह३४- के 


बालक फो गसन्‍्त गोय के चिन्द प्रगद होने पर ,उसकी 
कौनसी चिक्षित्सा आरम्भ करनी चाहिये, इस धिपय में यड़ा 
मतमेद हैं। इसी गतभेद की कृपा से इसकी चिकित्सा नहों 
धोने पाती और बच तो देवीच्छा से, नम बच्चे तो देबीच्द्रा। 
स्नियाँ कदती है कि बस, बालक पर झागन्तुझ पुरुष (या 
म्पक्ति ) फी धाया पढ़ी कि मद्दाराणी यए हो जायेंगी। ऐसी 
रु भावना में सूर्स माली और मालिन और भी उन्हें भड़का 
देते हैं । फर्योकि उनके भद्दत्य का यही स्यल ह ! पौधे उन्हें 
कोई फोड़ी फो नहीं पूद्ता | इस लिये इस समय ग्रदती गगया 
में द्वाथ धोकर या अपना महत्व पघारकर ये भी खाभ उठाते 
है! । पर, दुःख दे कि उनकी एक दो घटनायें पिशान-सस्मत 
दोनेपर भी बाकी सय शैली सूर्खता-सम्मत दोती दे । फिरमी 
परठित मनुष्यों में कमी इच्दा से कमी अ्रनिच्ध्ा से ( स्त्रियों के 
दृठ से ) इस शैली पा योलघाला चलता दी जाता है । 


छेर कुछ भी दो, इसबी चिकिस्सा आपरयक हैँ पालकों 
को एक साल के भीवर जेनर साहय का टीवा लगाने से बा- 


( 5७ ) 


ल्को को जिस प्रकार चसनन्‍्त रोग के दु खफा अनुभव नहीं 
करना होता है उसी प्रकार चिकित्सा करने से इस रोग का 
प्रतिषेंध मी द्वोता है। बड़ औड 


ज्वर के आश्म्म में एक दिन कोई औषधि न दी जानी 
चाहिये। यदि दी जाय तो भी वह ज्यर का उतार देने वाली, 
मे होना चाहिये । वसन्‍्त रोग के ज्वर की आरम्भिक दशा से 
दाने निकलने तक लोम्भाथ रस ४॥४ चायलभर अथवा नाग- 
रमोथे का चूर् श२ रत्ती फ्री माया से शहद में चटाना चा- 
हिंये । प्यास की श्रथ्रिकता में भोर यॉसी में धदेड़े की गिरी 
फो पीसकर शहद में चटा सफ्ते हैं | कुछ फा मत है कि इस 
रोग का आकमण सहसा होता है इस लिये कुछ आहार अपक 
दशा में हरे को में मौजूद रहता है, अत' उसके परिपाक के 
लिये सञ्ीयनी का प्रयोग करना चाहिये | 4 


बाहरी छूत बस्यु के बचा झे लिये नोंव की पत्तियोँ की 
धूनी इना या नीच की पक्तियों को धरमें टाँगना लाभदायक है। 


जब दानों का प्रथम रूप दियाई देने लगे उस समय वालक 
में सुस्ती, ज्यर फी कमी, शरीर की शीतलता अधिक या शीत 
लग जानेसे दाने वाले बिकारों फी सम्भावना प्रतीत हो तो दिन 
ओर रात में कई वार करके १ चावल से ४ चाधल तक कस्तूरी' 
बालर,फो दे देनी चादिये। दाने निरुलते समय दिन रात में 


(च्ब्) 


जयद्ञादि चूर्ण और शुक्ति भस्म दी ६-७ मात्रायें शहव॒*में देनी 
चाद्दिये । धालक को अयस्था देपकर माघ की कदपना होनी 
घादिये। लप्झ्नदि चूर्ण एक रुपये भर में दो थ्राने भर-शुक्ति 
भस्म मिलाकर देना उचित है। तीन बर्ष के भीतर फे यालक 
फो ४ चाथल भर आर ५ वर्ष तर के बालक फो १ रफ्ती श्र 
१० बर्ष तफ पे यालकों को ३ रफ्ती एस फी माना देना चाहिये। 


अब दानों में जब भरने के याद मलिनता आकर भुरियाँ 
पड़ने दागें तय करडे की राखका कपड़छ्षान करफे ब्रालक़ के 
विद्ञांत पर और देदपर खगा दगा चाहिये । जदाँपर दाने फूट 
फर विशेष पानी निकलता दो बर्दोँ राप विशेष रूपसे लगाना 
घादिये, इसके द। लाभ द । यखरकें ज्ञार केकारण चर्म अधिफ 
सतभय तक तगी नदीं देती | तरी देने घाले छिठ क्वार फे फारण 
पद होषर जल्द सूस्र जाते दें । फिर सूख जाने के फायण था 
लफो के शरीर में कपड़े चप्टकर उ छ बद्दीं देत । 
बालकों फे विद्धायने फे सत्र इस अयसर पर नित्य यदल 
देना चाहिये | पद्दियने के स्थान में यालबों पर फोई स्वच्छ 
यस्त्र झांढ़ा वेना द्वी अच्चा दे, ऐसी दशा में पालक पा नद्गा 
ऐी रखना चाहिये । घाज़की या उठाने या यरयट यदलाने फे 
समग्र पद्द सी ध्याव रम्षना चादिये कि उनपा यदन कहीं से 
दिस न ज्ञाय और उनके दानों फा चेप अपने द्वाय पैसों में मं 
रूग ज्ञाय | 


( ८६ ) 


लिन यालकों को प्रताप ओर शीताक् हो गया हो या 
होने का भय हो उन्‍हें झत्युअ्य रख या ऊस्तूरी मैरर रस देना 
चादिये। 


जब कि दाने अंधिकाश दशा में सूखने पर आरा गये ही तब ) 
बालक के खात पान पर ध्यान देना चाहिये | यदियालक को 
कश्ज हो या मल कठिनवा से सूखा रुखा होता हो तो मुनका। 
खिलाना चाहिये | जब तक दाने सूयते पर आये तथ तक घा» 
लकों को दूध या ऐसी तर चीजें न देना चाहिय्रे'जिनसे दारनो+ 
में तरी पहुँचने को भय हो ( बालकों को चने के बने पदार्थ 
( लड्डू आदि ) या भुने हुये चने द्वी विशेषतया दिये जाते हैं। 
इससे दानों में तरो की अधिकता नहीं होने पाती। बालक फे 
खाने के पदार्थों में मिर्च और ममक भी नहीं होना चाहिये। 
इनके होने से दार्नों में जलन और खुजली पैदा हो जाती हैं। 


वसन्‍्त के उपद्रव दो तो उनकी चिकिसा चिकित्सक 
द्वारा अ्रवस्थानुसार करानी चादिये। 


दानों के खूअनेपर बालक फे शरीर पर चदनादि तेल लगा 
देना चाहिये | यदि काई दाना पक गया हो तो उसपर शौच 
किया करके पाक को रोकना चाहिय। ऐसे घावकों नींव के 
शीतल काढ़े से धोकर हसराज कौ पत्ती की निफ्रिया बाँधनी 
चादिये। साधार्णत वानी या सुलतानी मिट्टी अथवा गैर का 


( &० ) 


ख्लेप भी छोटें मोटे घाव को चिकित्सा के लिये कमी कभी 
पर्याप्त हो जाता हे। 7... +7 


बसस्‍्त रोग के आरोग्य हानेपर दाथ परों के तलुओं में 
“विशेष जलन हो ठा मेंहदी पी ठाजी पत्ती पीसकर लप करना 
चाहिये। इससे यद दोप दूर द्ोजाता है । ख़ानक लिये सितो 
पलादि चूर्ण अयवा तालीख़ापद्म चूर्ण शुक्ति या स़त्द॒सिद्ध 
अचाल मिलाकर पहिले लिखे हुये ( ल्रवद्गादि चूये फे ) प्रमाण 
से शहद में चदाना। ; 


जब सब दाने सूखफर उनकी टिकिया उतर जायें तब था 
लक फो दलफे गुनगुने जल से ख्लान कराना आरम्भ कर देना 
चाहिये | उसी समय स बालक फी पाचनशक्ति के झनुसार 
पौष्टिक भोजन भी आरम्म फर देना चादिये। 

जिन बालकों फो भष्त खाने फा अभ्यास हो उन्हें सामयिक 
मधुर फल भ्रपश्य सिल्लाने चादिये । फ्लो स बालकों के फोडे 
की गरमी बडी ही सरत्वा स टूर दोती हैे। 


मूल-शोथ,॥ , . -,; 


यद शाय कन के नीचे और ठोड़ी फी दृष्टियों के मध्यस्थान 
पर आय हांता है। कसी फमी अडयोशा के ऊपर और झगल 
यगल में भी दाजाता ई। इस शोधमें पाया एलका ज्वर आता 


( धरे) 


करता और चोंकता है। वेोशी या आहस्य विशेष रहता हेप 
पेट, खराब होने से आरस्म में ज़्वर के साथ “दस्त भी लगते 
हैं। पर कभो कभी शरीर-ताप फी विशेषता से रोग आरोग्य 
दीते रहने पर पीछे दस्त लगते हें । पिछले दस्त सामप्रद ह, 
पर पद्दिले दुस्‍्तों में कमी कभी रोग बिगड़ भी जाता है ।७ से 
१६ दिन; तक एयर |एहकर शरीर पट सफेद दाते निकल्षते हैँ । 
ये द्वाने कएठ से-आस्म्म दोते हँ-ओर हजारों, की तादाद में 
पेंछुली, पेट, पीठ, पेरों में निकलते चले जाते हूँ | छाती पर 
घुफ घुकी फे पास अधिऊ-दाने विकलना ठीक, नहीं | उनसे 
रोगी को घबराहट वढ़ ज्ञाती दे | फम्ी कभी रोगी असाध्य 
भी द्वो जाता दै। एफ वार दाने निकलकर यदि गायब होजाते 
हैं>उनका जोर घद जाता हे, जा आयः सरदी से या शीत 
उपायों से दोता देखा गया है-तो कष्टसाध्यता द्वो जाती है। 
नाभि के नीचे निकल आनेपर रोग का वेंय अधिकांश में कम 
होने लगता दे और फ़िर उसके असाध्य द्ोने का सशय 
नहीं रहता । 
इस रोग के आरम्म में केशर, कस्तूरी, लीग का प्रयोग 
विशेष किया जाता दे जिससे दाने थच्छीअकार निकल झआयें। 
ज़्वर की दशामें सजीयनी; ज्वयंकुश (विकदुचाला) लोफनाथ 
इस या स्वच्छन्द भैरव रस देना चादिये। जब ज्यर कम 
हो जाय ओर दाते सी मुरक्ता जायें, बालक को डुछ सॉसी, 


( &३ ) 


ऊुद्देर रोग भय कमजोरी' प्रतीत हो तो धौडी माषरा में लय- 
कीदि/चूर्ण का प्रयोग करना चाहिये । पथ्य में दूध का अयोग 
अच्छा रहता है । जो चालक अन्नाहासी हो, उनको अन्न ( चि- 
“शेपकर सात ) न देकर कूटू की पील या रोटी देनी चाहिये | 
आरम्भिक दशा में ज्वर के साथ वस्त हो तो उनके कम होने 
औका अयन्ध करना चाहिये। शीत विकार हो तो कस्तूरी भैरप, 
ल्‍आकारकरमभादि चूर्य या केवल फेशर का प्रयोग करना चाहिये। 


मास्त्िष्कज्वर । 


यह ज्यर भारत में कम होता है । जहाँ विशेष होता हें 
चदोँ भी छोटी श्रयस्था वाले श्रपक्च-सस्सिप्क बालकी में होता 
है। बालिकाओं से वालऊों में इसका अखर विशेष देखी गया 
है. । इसमें खुपुम्ताफाएड, पृष्ठकशेश्का और मस्तिष्ककला 
(भेजे की ऊपरी मिद्ल्री) विछत होती हैं । शप्रष्यवच्चेद करके 
देखा गया दे कि इस रोग के रोगियों का खुपुम्ता-काएड 
मस्तिष्क और रक्ताशयों का रक्त जमा हुआ रहता है | इसमें 
रक्तस आसन की' न्यूनता या रक्तसझएलनकिया के पन्‍्द धोने 
' से ही खत्यु दोती है। इस रोग का दौरा जाड़े में, सोते समय 
प्रायः होता है । इसमें पदिले चक्कए से आते दें, शिर में भसह्य 
घीडा दोती है शीर रोगी प्रान्त-बधिर सा दोजाता है। इसमें 
बेचैनी और चौंकना भी दोता दे । झ्लौरा की नस तनी सी मा- 


( ६६ ) 


शर्यत चदाना या दूध में मिलाकर देना चाहिये। वालय' की 

पावनशक्ति खराब हो तो भुने हुये सुद्दागे को जल में घोलकर 

दिन में २३ यार देना चाहिये। साथारणत: शोधघ्न फफप्न, 
-सशोपधर् (ले 8: कं. थ। 

स्वस-सशोधर्क और मुलायमी पेदा करने घाली औपधियाँ 

दोना चाहिये। « 


फड * & 


7 ज्बर फे लिये लोकनाथ रस, यालरस, स्पर्णमाणिक भस्म, 
शुक्ति।भस्म, मौ|क्तिक भस्म फ़ा प्रयोग द्वोना चाहिये । उत्तेजक 
और गरम दवा न दनी चाहिये । पाचनदीपन फे लिये|श्रजीर्य 
पण्टक, अग्निकुमार रख, यवज्लार फा प्रयोग होना चादिये। 
और किसी प्रकार फा उपद्गव हो तो चिकित्सक फो उसकी 
शांति था उपाय करना चाहिये । कक 


शोगमुक्ति मर बाद अब रोग्री शाद्वार करने लग जाय प्ब 
उसे पौष्टिक भ्रीपधि देते रहना चाहिये जिसम्रें पुनर्थाए इस 
रोग या अन्य राग के भाकमण फा सन्देद्द न रहे ।। 
>। 5 घर 
शुप्ककास-कुकुरसॉसी । 

+ पारचात्य सिफित्सक इसे पिपोत्यप्त मासते हैं, पर, झ्रभी 
ठक उन्हें इसके उत्पादक फीटाप नहीं मिक्ठे । यह रोग़ कभी 
एफ पासछ स्रे अन्य, साथ खेलने बाले पालकों को भी द्ोजाता 
है;। यद्वी सक्कामऊता झा गुय इसफे व्रिपोग्पन्न दोवे का सशय 


( &७ ) 


दिलाता है। धम इसे यातज मानते हैं । सम्भव है कि इसके 
कीदाय भी वातात्मक हा और उनका सम्यन्ध फेघल श्यास 
प्रण्यास से दी दोता हो, थूक या फफ से नहीं । ऐसी दशा में 
दृश्य कफ-फीटाणुओं फी तरह इसके फीटायु न लक्षित हो । 


यह रोग फफ के रूस जाने या गले की श्यासनलिका में 
अधिक सूझे वायु गुर्णोंके सपर्क दोने या सरदी सगने से आए 
रुभ द्वोता है। इसमे बालक ११२ मिनट तक थौं थीं फरता 
रहता है। मुह से लार गिरती है, पर कफ नहीं | गले से साँथ 
साँय या शब्द आता है धर धरे का नहीं | कासकी श्रधिय्ता 
से बालक पसीने में लद॒फर दो जाता है, वमन फर देता है। 
कमी कभी इसी श्रवस्था में उसे मल मूत्र भी हो जात हद । 
काख फा वेग दृट जानेपर मुद्द लाल की जगद्द काला, शरीर 
तिस्सत्य श्रीए थक दुआ दो जाता है। यद विलट खाँसी है। 
यद बालकों का श्रविक होती दे । वडो में यद्द यहुत कम दोती 
है। इसका दोरा १ अट्दारन से १२ मास तक रददा हे । 


यह रोग यदि सर्दों से हुआ हो तो पालक फे गले के पास 
छातीपर नएयरा तैल में पेसर मिलाकर मलना चाहिये और 
खाने के लिये चन्द्रास्त रस, चौमुन्ती, एुडुमादि या खयज्ादि 
बडी देता चाहिये। यदि कफ खूयने से या गरद्‌ शुब्यार से 
हुआ दा पो लऊऊर समिस्ता (लसाड़े का श्वंत) शक्र तियार 


( दम ) 


का शर्वत विशुद्ध प्रधाल, एल[ुदिवरी, यवज्ञार और मिधी 
आदि का प्रयोग कप्ना घादिये 


रोग रहते और आराम दोने की दशा में भी बोलक को 
"सुस्त पूर्वक छुलाने का प्रयक्ष अयश्य करना चादिये । ऐसो दशा 
में द्वा्मखव भी दिया जाय तो 'फोई दर्ज नहीं पै। 
रु 


इन्फ्लुएंजा । 

पाएचात्य चिकित्सकों फा फहना दे कि इस रोग में श्यास 
पथ और शाह्ारपध फी श्लैंप्मिक फलायें शोथ युक्त पो जाती 
हैं । यद रोग कफ पित्त धघान दोता है। भारतीय चिफित्सक 
इसे फफ पिच प्रधाव ' फस्मु,-ज्वर पी मानते हैं । इस रोग 
की तीन दशायें देयने में भाती दे-पद्दिली छुसाध्य, दूसरी कष्ट 
साध्य तीसर्स अ्साध्य । 

प्रथमावस्था में ज्वयर साधारण या दाभी फभी १०४ डिग्री 
शक, शिर और फमर में श्धिक पीड़ा, कमजोरी फ्ा अनुभव 
विशेष, प्यास, इलकी साँसी, छाती में भारीपत-ठोस आवाज 
आना, नाड़ी फा तीमर चलना,पस्त्र शोढ़े रएने की इच्दा, जीम 
सफेद मलयुक्त, लकी बेचनी, छुस्ती । ऐसी दशा में ३ से ४ 
दिन तक रदकर ज्यर उतर जाता ६ । 


( &£ ) 


दूसरी अयस्था में ज्यर का १०५ या १०६ रहना, साँसी 
का जोर विशेष कर रातों सूखी खाँसी का थाना, नाडी तीमर 
पेट और छाती में भारीपन, पदले धदयूदार दस्त आना, येचैनी, 
बौकना और प्रलाप, नाक का तर रहना, वार बार फरवद 
पदुलना, &-१० दिन तक ज्यर रहता है। 


तीसरी अवस्था में ज्यर की गति तीम, प्लाए, वद्ोशी 
खाँसी की अधिकता, साय सायें शप्द दोना, सफ्ने से कुछ 
लाभ होना, गले की यरखरादट, श्यास का बढ़ग, मुद्द से 
घद्यू आना, शक्तिद्यय, शिथिलता, द्वाथ पैरों का विशेष गरम 
न होना, नाड़ी शिथिलता लिये दोती है। 


इसकी तीसरी अवस्था न्‍्यूमोनियाँ से मिलती शुखतती 
होती है। रोगी कौ जहाँठफ हो आराम से साफ फमरे में सूसे 
साफ विद्ञौनों पर सीधा लेठा रहने दे। श्रीपचियोँ में सथी | 
घनीरटी लोकनाथ रस, वलरस, कुमुदेश्रप, बटफल चार्य, 
स्वच्चन्द भैरव, यवत्तार फा प्रयोग द्वोना चाहिये । छाती पर 
मलने के तिये १० बे का पुराना घो कपूर सेघा नमक मिला 
कर मलना । थ्थवा फपूर, सोंठ फो यारीकू पीखफर घी में 
पक्ाता और उसकी मालिश करना । ऊपर से रुई या ऊती 
चस्त्र की पट्टी बॉध ट्वैना। पथ्य में दूध देना हो दो उसमें थोडा 
यपक्ार 'औोर मीठो पच मिलाकर दना। इलके सेक से छ्वाती 


( १०० ) 


पर संक भी क्या जा सफता है, पर बहुत कम । तीसरी श्र 
घस्धा में स्यूमोनिय। परी चिकित्सा का झयलम्पत दी फरना 
चाहिये। 


पेवृूक उपदंश । 


कुछ रोग ऐसे हैं जो बालकों वे माता पिता ( ओर फभी 
कभी पितामद मातामद्द श्रादि ) फे राय-ससर्ग से सम्बन्ध 
रखते ए। जेसे उपदश फो ही लीजिये । उपदश की विप-फ्रिया 
सून ओर बीर्य में बसवर मोजूद होने से चात़को फो उस रोग 
फे लक्षण रोगी बनादेते ईं | इसी लिये भरायुवेद्‌ में कद्दा है फि 
' शुक्र द्वि दुष्ट सापत्य सदार वाधते नसम्‌ , 
फभी कभी यद्द राग धशानुक्त्म से २३ पीढ़ियाँ तक में 
धरा जाता है। इस सेग फे खद्ण पिचित्र भकार फे ऐते हैं। 
उनकी इयत्तो की कोई घात नहीं फद्दी जासकती । फभी कभी 
कोई लक्षण चिकित्सकों को आरचय म॑ डाल देते है, जिससे 
धे रोग निश्चय फे भमेले मे ही पड़े रदते दें । यद्द रोग यदि 
अन्म फे साथ पैदा दोफए चालक फी १ मास की अप्स्था पे 
भीवर ही सब लक्ष्यों स प्रकाशित द्वोता है तो अवश्य मारक 
होता है। पर, पीछे पीडे इसफ्ी मारफ़्ता घटती जाती है। 
इस सोम में रक्त पर विशेष प्रभाय पडता है । रकरें खास 
ण्यास्॒स्थल्न यद्टत्‌ , सीदा इससे निकस्मे होकर गोक्षाकार 


( १०१ ) 


यदसे हैं । चमड़े का रज्ञ पीवा पीला, शोथयुक्त अथया विय्र्स 
दो जावा ऐे। कमी फ्मी मुद्द में छाले, आठ शोर जोभ फा 
फटना, बदन का गरम रहना पीषदार छोटे छुतेया फुसियाँ, 
खुजली, चर्म विकार उठते हैँ । 


इस शेग का असर अस्थि और इस्फियों पर मी दोता है। 
जिन दालकों को यद रोग होता दे उनऊ अस्थि लम्बाई चौ- 
डाई और मजयूती में चैसे नहा होते जैसे दन्‍्दुरुस्त पाल 
फे। फमी फर्भी ठेढे मेढ़े दो जाते दई और फ्भी पे छद्विय ही 
नहीं पाते या बहुत दम बढ़ते हैं | या टेढे मेढ़ों तक दो जाते 
है फूपड निरल आता है, जिन्हे देसफर धातज विकारों का 
घोध होने एगठता है। इस रोग के प्रभाव से बालकों फा स्वर 
करा रहता है उसमें उध्यता नहीं रहती, फान या नाक यहा 
करता दे शरीर गरम, था हुआ सा मलिन रहता है। दाँत 
अधिक शीघ निऋलते हैं ओर उतके निरलने में फट दोता दे। 


बालक में ऐसे कोई भी श्रफरारण रोग चिन्दीं को देसकर 
उपदेश के दिपय में यातफ फे माता गरिताशों से पूछ ताड 
परनी चादिये, तथ वालझ की विरित्सा करनी चादिये। 
चिकित्सा मं यद ध्यात रखना चाहिये कि रोगनाशक श्पधि 
के साथ में उपदश-दिफ्प्म औपधि फा संयोग अ्पण्य रहे। 
अन्यधा लाम नहीं होगा । पदुत छोटे घालका फे यदि दास ( 
झादि पउ जाये तो उन्हें कडविरिया की जड़ पी बाएं 


( हुन्रे ) 


की दाल भौर डिफला को छा के का़्ों से स्व न करता चथा* 
दिये शरीर उन छाला पर नीचे लिखी चुकनी पा प्रयाग करते 
शहमा चाहिये [यदि घाप हो गय हो तो बुरूदी को बरेसलीन 
याधी में म्िलारए लगाना चाहिये। इस धुरूती में सफेद 
पस्था, सफेदा, सिंदूर, क्थीला, कपूर खूब बारीक पिसा हुआ 
दोना चाहिये ( बड़े बलकों को पीने की दया में फनकविन्दु 
शरिष्ट, खद्रिरिए्ट, त्रिफलायलेद, चोपचीनी पाक ( माजूब ) 
माजून उशया घगरद दुना चाद्िय। द्ोदे यध्यों वो यद दवा 
न दे सकने फे कारण यदि श्रनुचित न दव ता उनकी माता फो 
ये दवायें पिलाई जानी च/द्विय । या थाडो से थाडी माता में 
चालकों फो ही दी जायेँ। 


इस रोग में पोष्टिफ आ्राह्यर छोटे यालकों फे लिये माता 

'के दूध के सिवाय घौर क्या दा सऊता हैं | यडे घालकों फो 

खटठाई मिठाई से परदेज भी कराना चाहिये शोर राग फी 

अवस्था के अनुसार चिकित्सा की जैसी न्यवस्था चिकित्सक 
फरें पैसा फरना चादिये। 


घालशोप ! 
यह सेग पक प्रदार का छाय हद । यह का प्रकार का होता 


है। मैसे-- 
२-जीयंसेग-जनित । 


( रैग्डे ) 


२-फुफुमविकार-जनित । 

३-डुग्घरोष-जमित । 

४-भपौीष्टिकशादाएर-जनित | 

५-पिपम्राशन-जनित या अन्यविकार-चबित । 

प्रथम प्रफार का वालशोप छोटे बड़े वालकों फो सदा हो 
सकता है। जय भी कोई रोग हुआ तभी उस रोग की अधिक 
दुर्बलता निर्यलता फे साथ में वातशोष पैदा हो खबता है। 
आरम्मिश दशा में यद छुलाध्य रहता ऐै, पर पीछे फएसाध्य 


हो जाता है। पे 


दूसरा फुप्फुसविफार-जनित होता है। इसमें सूल फारण 
खाँसी और कफ के विकार ( जुकाम श्रादि ) माने जाते हैं । 
पीछे से इसमें ज्यर का अनुवध भी हो जाता है। यह भारस्त 
दी से कष्टसाध्य होता है पीछे अ्साध्य दो जाता है। 


तीसरा हुग्धदोष-जनित द्वोता है, इसमें मूल कारण केघल 
इलेप्म-दूपित गादा दूध ही द्वोता है। जब यालक ग्रव सोता 
है, सरदी पाता हे, ठग्ढा पानी पीता है, फफ दूषित दूध पीता 
है तो उसके रस याद्दी स्लोत कफ के फारण रुऊ जाते हें और 
उनसे यथार्थ एस नहां| वहता। इससे उस यालक के रक्त 
आदि धातुओं का यनना ही यद दो जाता है और इसी से 
पालक यरापर सूखता चाता है । यही खूसा रोग है। यद आए 
शम्म में छाप्य रहता है, पर पीले असाप्य ही दो जाता है। 


( १०४ ) 


चौथा भ्रपौष्टिक आहार जनिद शोप है। जब बालक को 
पौष्टिक आहार नहीं मिलते तव वद ऋमशः घीण होने लगता 
है और धीरे धीरे सूख छर काँटा होता जाता है। यद रोग 


पहिले साध्य और अधिक समय में कष्ट साध्य द्ोता है। 
व 


पाँचयों यालशोप घिपमाशन या अ्रन्ध-बिकार्सो से होता 
है। घालकों फे भोजन परिमाण का जब ठीक खयाल नहीं 
रुका जाता, कमी कम कभी ज्यादा, कभी पौष्टिक कसी 'झ> 
पौष्टिक, फभी कभी एकद्दी प्रकार का निरूम्मा आदारए अधिक 
दिनों तक दिया जाता है तब यद्द रोग आरम्भ होता है। इस 
रोग में पेटकी अ्राँतों फी किया विगड़ जाती है। फभी बालकों 
फो दस्त आने लगते हैं पर कभी फब्ज द्वो जाता है| पेट में 
गाँठें पड़ जाती हैं और पेट बढ़ जाता है। पेंट में शूल होता 
है भ्रीर आमातीसार भी हो जाता दे। जय पेट बढ़ता दै तो 
हाथ पैर सूज़कर खकड़ी दो जाते एेँ। पेट फी नखे नीले रफ् 
की मोटी मोटी चमकने लगती हैं । धार बार स्लीद्दा और यहत्‌ 
फे बढ़ने की नौवत आजादी है। यदद सेग ऋमशः संचित होता 
है पर रढ़ होता है । आरम्भ ही में यद जेला छुस्तसाध्य होता 
है घैसा कुछ दिनों याद नहीं। 


पाँचों प्रकार फे घालशोप अन्त में बराबर से हो जाते हं। 
सब में द्वा्थो की दथेली, पेरसे के तलुयें। मस्तक, पट जलता 
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रहता है। बेलक फ्ात, भय्/ए, खिजे व्साई दैँतों है, चिडर 
विश दो जाता है! 


चिफिरिसा करते समय यह निदान कर लेना चाहिये कि 
यह रोग किस मूल फारण से हुआ है। पहिले उसी मूल 
फारण को पूरे फरना चादिये १ पीछे सी चिंकित्सां फरती समय 
उस सूत कारण पर धवश्य लद्य रखता चादिये (, 


प्रथम पालशोंप में जो जीएं रोग पालक के हो,उसे यल 
पूर्वक दूर: करना चाहिये। उसफे दूर हुये त्विना धाह्मक हु, 
पुष्ठ भर मीरोग मदी हो सकता। 


दूसरे वालशोप में फुमुरैश्यए एस, लोकनाथ' रख, रॉर्ज- 
मूंगाह रस, या सर्पेएंयर रस, धसतमाराती, ्यवनप्राश रसा 
य॑न्र या सेवन कराना चौहिये। लुती पर गरियंण तैल या 
नारियल फे सेल फा मर्दन छोगा याहिये । 


ह ( ६०६ ) 


हिये | गए्मी या चौमासे से दिनो में इसका म्देत करने पी 
झापश्यकता नहीं । 


चौंपे धकार के घालशोप में घालक के झाद्ार की फ्रिया 
पर दी पदिले बिशेप लक्ष्य रखना चाहिये थौर उसौ फा ठीक 
टीप प्रवन्ध करना चाहिये | भौषधियों में शुद्रध शुक्ति, विशु- 
दूध पिद्रुम, पिशुद्ध मीक्तिक, पालरस, घसन्त मालती, स्प- 
सनम भौर सितोपलादि फा सेयन फराना चाहिये। 


६ रैब्3 ) 


हुई छोटी दर्र या उसारे रेवन डा रेचनभी देते रहना चाहिये । 
खाथ ही यदि शीत समय दो तो गरम जल से सानऔर तैल 
म्र्दत की व्यबरुधा जरूए होनी चाहिये ६ 


पाश्यात्य चिकित्सक इस सेग को कीटाणजतित मान» 
कर इसके पहुत से अवान्तर भेद फर देते हैं | पर घास्तक में 
परिणाम फल सवका एक ही ऐ । उनकी राय में जब पेग 
कार फीटाण मस्तिष्क के स्थल विशेष ( श्रायरफ-फला ) में 
इफट्ठे धोते दें तब थे मस्तिपष्क-शोप झारश्म फरते हैं | हम इस 
शोष फो मिक्ष नह! मावकर उन्हें। में ले फिसरे के अंतर्गत माल 
लेने हैं इस लिये नहीं लिखते है । 


घसंक्रामक रोग | 


बहुन से रोग ऐसे होते हैँ जो पएद यालक से' दूसरे ब/लपर 
घर श्राफ्रमण नहीं फरते । इवत रोगों को असकरामक फहने हैँ 8 
यह भेद कठ्पना केबल इस लिये की जाती है कि जिससे या- 
ठक इस वात से अ्रयगत हो जाये कि भ्रम्तुक रोगग्रस्त कोई 
चालक हो तो दससे दूसरे घालक को भिन्न स्थल में विशेष 
रुप से रखने फी श्रायश्यकता है या नहीं, जिससे उस पर 
शोग का श्रफ़सण न दो सके । अव यहाँ से जिन सेंगों का 
' धर्णुन है; उनसे कोई यालऊ रोगी दो तो उसे ओर बालकों से 
घचाने अएदि की श्रावश्यऋूता नहँएं | 


( एश्ट् ) 
साधारण वर्षाज्यर । 


५ की 
यह ज्यर भायः बातप्रधान भ्ीर कफसंसर्मी द्ोता है। 
उसके लखण़ पालफ में भी घेसे ही होते हैँ जैसे बड़ो में। 
दैनिक, अ्रंतरा, तिज़ारी, चौधिया, दिन रात में दो बार आने 
पाला फद्दा जाकर इसके ४ भेद्‌ दो जाते हैं । इसके आरंभ में 
छलका या भारी शीत लगता है फिर एचर आता है। धन्त में 
पसीना शाफर ज्यर उतरता ऐ। फभी इस ज्वर में बीच में 
विधाम मिल जाता दँ पर फभी फमी यीच में दी पुनः पु 
बढ़-या चढ़ जाता है। इस ज्यर फी मति १०४--१०५ डिग्री 
दो क्षाती दे, माती चश्चता चलती हैं, प्यास भी लगती है, 
कभी फभी घमन भी ऐ जाता ए १इस रोपत में असाध्यता का 
भय सुई रहता | इस ज्यर फा प्रकोप धायण से भाधघ तक 
रहता है। भर दिनों में इसवा युग फदाचित्‌ दी ऐता है। 
प्रिकिस्सा भी एस ज्यर में साधारण द्वी फी जाती ए भीर 
उससे लाभ दोता ९ ।। इसमे ज््ययंद॒श, परपतरण, वातरस, 
शामस्वृमैस्प रस देमे से लाग द्वोता है । एछ पम्ज मातम पो 
तो अन्ह पूंटी था बड़ी दरड़ पा चूर्ण थोड़ी माता में दे देता 
घादिये | पथ्य में दूध, पस्यछ, मृगया यास, रोटी झीर यगन 
छा तस्‍्ता या झालू का शाफ़ देना चाहिये | सागूराना शी 


( ०8 ) 


दिया जा सफ्ता है। पथ्य की व्यवस्था वालकश फी अवस्था 
विचार फर देना चादिये। 


शअस्थि विक्ृति । 


बालकों को फमी फभी भस्थिपिरति फा रोग हो जाता 
है। इससे उनके दाथ पेरों फे जोड, मस्तक, पीठ या रीढ़ फी 
दडडियाँ पढ़ भाती या तिरद्दी निकस्मो दो जाती हैं | इस रोग 
का दौरा बालक फे पृथ्वी पर पैठने के समय से भौर जवतऊ 
बह धच्ची प्रकार न चलने फिरने लगे तब तक दोता है। पर 
यद्द रोग उन्दीं बागकों को विशेष होता है जो माता पा दूः 
ने प॒कर घाजादः घिलायती स्वास्थ्यनाशक मकली खुराकी 
पर घसर वरते हूँ | केरल दर्मी तदीं इस यएत को धय थे पए 
श्चात्प दिफिस्सक भी मानने खगे हैँ जिन्दे परमात्मा मे धोदी 
छुमति दी है । 


यह रोग या भयद्गर होता है। कभी कभी यद उन पा 
लो फो भी दोजाता है जिनके साता पिता शराबी या गरमी, * 
क्षय, धातुत्यय आदि के चिए रोगी दा। इस सखेग में कोई 
हड्डी मोटी दो जाती ऐ जिससे उस स्थान फा रायुजाल पी- 
डिल छोकर अपर्मगय दो जाता है। यद दशा प्राय, सन्धि प्टी 
हष्टियाँ फी दोती है। पीट की रीढ़ जैसी लम्बी द्दट्टी मुलायम 
होकर इस रोग में लघ जानी दे जिरासे या तो पीठ में फूचड 
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चिरल थात है या छाती ऊब्री दोझर ' कपोलबुच्ध , सोम दो 
जाता दे । क्पालास्थि पिहत दो जान से मस्तक भें पीड़ा 
सस्तिष्क के विकार अथवा मृत्यु तृझ दा जाती छे। दर मे 
यदि पिकार द्वोता दे तए थे बहुत देरी में निकलते है भौर टढ़ों 
पढे विकलते हैं । 

जिस स्थान में यद सेग होता है यद स्थान, छूआ गहीं हु 
जात रोगी दीन झौर पीडित रहता है । उस,स्थल पे भीतरी, 
अययषध, यथ्रु ग्रा आशय नष्ट भ्रष्ट से हो जाते द भौर उनकी 
फ्रिया ठीफ नह्ठी होती, भाग्स्म में इस रोग में यालर की शरीए 
पुष्टि का श्रभाय होने लगता दँ। ज्योदी ऐसा मालूम होने 
लगे त्योंद्दो सतर्कता से रोगी फी चिरित्सा धायसा कर देनो, 
चाहिये । 


चिकित्सक ऐसे रोगकी समायवा पाले पालक फे प्रत्येक 
अइ्को दधाग्र ध्यान पूर्वक देखें । दयांने से रोगी फे रोग स्थल 
(में जरूए पीदा दोती है। यालप यदि गर्भिणी माता पा दृध 
पिलायती डब्य श्रौर शीकषियों का दूध या पाई विऊम्सा शा 
हार फप्ता हो तो उसे तत्व युद बरके पौष्टिद और सुपाच्य 
आादार देखा बा हे ( आंपशभिय। में ब।लस्स, लीहमस्म,स्फर्स 
भाशिक, शुद्शुक्ति थीर लब्मीदिलापतसल ऐेना चादिये ६ 


पलक ये मल घूज और शारीए ताप पए मा ध्यान दँते 


( रह१३ ) 


रहना चाहिये,। यदि मतसूच में रुच्नता द्वो तो बादफ को घृत 
शौर तैल देता चाहिये। पर मलसूय में चिकनादद हो तो उसे 
ये चीजें कम या पद कर देना चाहिये | शारीर ताप फी श्रत्रि- 
कता हो तो आहार में सौम्य ( ठए्टी ) वस्तु और शारैर ताप 
का हास हो तो उत्तेजक और गरस चीर्ज देना चाहिये। अ- 
स्थिविज्ार से अस्त पालक फे जिस अक्ञ में पीडा विशेष हो 
उसकी सूच दिफाजत फरना और उस स्थान पर नारायण, 
मापादि झथवा चन्दनादि तैल प्रयोग फरते रहना चाहिये | 
श्रस्थिपिकार के कारण यहत्‌, सीहा, मस्तिष्क, पृष्टयश, पेट 
में कुछ विकार हो पये हो तो उनका भो यज्ञ करते रहया 
खाहिये । पृष्टयश के अ्रस्थि विछत होनेपर थालक की फसी 
खा व करना चाहिये और ज्यादा बैठाना न चाहिये।. 


( शह८ ) 


* मोदे बालक को दृध छोड़कर और सब पदार्थ रूख देने 
घाहियें िक्षसे मेंद धातु ऋधिर स बंढ़ने पाये! इस रोग में 
बालक फो स्रेलने कूदने, धौज़ने और उठ यैठफर झधिक काम' 
करने का समंये देवा चाहिये। इससे नयीने मेद्‌ नहीं बढ़ता 
झौर पढ़ा हुआ भेद्‌ घर जाता है। 


श्रौषधियाँ में शिन्लाजतु, लीहभस्म, सुद्ागा, प्रधोल्लभस्म 
फा सेधन कराना चाहिये। पथ्य में जो, फूट, फोदो, मूंग 
घुरानां घापल देना चाहिये । बालक फेबल दूध प्रीता द्वो तो, 
फेयल भांतों फादी दूध देना चादिये। भंस का दूध इस रोग 


को यढ़ाता है। 


रक्तान्पत्ता। 0 


कुछ बालकों फो स्थूलता के कारण घौर छुछू फोयरुस 
ओर पीद्या फे यिफारे के फारण खूनके कण झधिक लाल नहीं 
पैदा छोते | इसंसे धालक निस्‍्तेज़् भर सफेद सफेद या पांडे 
सेगी सा हो जाता है। ऐसे रोगी पे चिकित्सा पूर्वर्ती ऐगों 
की घिकित्सा फरने से ही एकतात्पता का नाश दो जाता दै। 


म्ुखपाक ( छाले ) 


चाहे फो प्रायः साधारण कारणों से भी मुंद में दाते 
पोनें रहते हैं, पर, फभी कभी ये विशिष्ट रोग फा रुप धारण 


( १३ ) 


चर जेते हैं | गरम दूध पिलाने, खार, नमक, मिर्च या तेज 
चीज पिलाने, फोए्गध होने, गरमागरम चाय पिलाने या 
अधिक गरम पदार्थ पिलाने से या दाँत निकलने से पहिले 
स्पय भी छाले हो जाते हैं । इस रोग में मुस्त फे भीतर की रले- 
ध्यझला दूपित होती पे ओर इस रोग का फैलाव गला, गलफर 
मसढ़ों ओर जीमपर दोता दे । चालक पो|मुसा|से सफेद या कुछ 
पीजी लार टपकती दे। कभी कमी उसमें दुर्गन्धि भी झाती 
हे। दाल का वर्ण सफेद, लाल, धूसर, पीला, लाल किनार 
दाए, प्रप्य गढ़े दाए दोता है । इससे व(्लक मुद्द नहीं वन्द्‌ 
कर सकता ओर दूधभी फम पीता है। काठे की गरमी, बसत, 
मोतीझरा या परिपाक-दोप से भी ऐसा हो जाता है। छाले 
»गोलाकार अएडाकार ओर कभी कभी अनेक झोण थाते दि 
चित आकार के भी हो जाते हैं । 


यदि बालफ को उस समय कोई पेट की सरायी हो तो 
उसको खब से १ह्चिले दूर करना चाहिये | आपयश्यफता हो तो 
जन्म घृथी या वडी दरड के चूर्ण के साथ गुलाब के गुलकन्द 
की ६ सैसे तक की मात्र खिल! देनी यार धोटकर पिला देनी 
चाहिये। दलों फी उत्पस्ि पैठूक उपद्शके फारण प्रतीत होती 
होतो चोपचीनी और उच्नावका शवत वना+र चदाना चाहिये | 

झोषधिरयों में शुद्र शुक्ति विशुद्ध विद्वुम, त्रिफलायलोह, 
चतुर्भुत्त अपरोद, छिवोपतादि ओर पताउलेह प्रयोग करना 


€ श्ट8) 


घाहिये | घाल्य दी अयस्था बडी दो और फहने के अनुसार 
पानी के कुल्ले कर सके तो चमेली के पत्ते और सैरसार फे 
या व्रिफला फरे कार्द से छुठले कर दें । 


दन्दोदभेद-रोग । 


खभी याह्कोी को ये रोग नियमित रूप से होते ६ | चादे 
थोड़े हो थाबटुत | शायुवेंद्‌ में लिया ऐ कि ये रोग दाँत निक 
खबे पर ब्रिना|औपधि/:के स्पय मी! आयम होआते & । इस 
सद॒पदेश का प्रर्थे कद्दी कद्दी चडा पुरा किया जाता है। जहाँ 
बोई सिकित्सफ देसने लगा कि]चटसे बालक पे माता पिता 
या कोई पासी पडोसी धोल उ्दे-/ झाप फ्या देखते एँ, इसके 
सो दाँत उठ रहे हैं, इसके इलाज पी) फ्या अरूरत है,, इस” 
यथन से लोग मात लेते हैं कि दम आयुर्वेद फा उपदेश मानते 
हू, पर यह उनका च्रम ऐ। भायुवद्‌ उस याफ़्य में यद नहीं 
कद्दता कि इज्ञाज द्वी न करों, चद तो साधास्पत यहद्द पद्धता 
है, जो इम ऊपर लिख थाये है । जय बाँत निजल चुपते है 
तब यह रोग बिना औपधि फिये भी शात,हो जाते ६ | 


छुद्ध चिक्त्सिक इन रोगों पा इलान गद्दी मान यैंदे है फि 
नश्वर से मयूढ़ं चीर देना । उनयी घारणा,द्वाती दे कि घीरते 
ही दाँत निशल पाने से दुन्तोल्नेर,रोंय आराम दो जायेंगे। 
पर यद ब्यवस्था पट्टी दुरी दे । इन रोगों पे समय मुझ में 


( श्प ) 


प्राय विपाक्त परशाय बने रहते हैं जो चीरने से रक्त में मिल 
कर झनेक उपद्य पैदा कर सकते है | क्र यह क्रिया पकात 
हितरूर नहीं। 


जप दाँत निवलते छेँ तय घालऊर कड़ी चीजे खामे फी 
इच्छा रखता दै। वद सझय भी ऐसा होता दे कि चालक फो 
दूध छोडकर प्राय अन्नपर झाना पड़ता हे । इस लिये कमी 
कमी तो केयन्न अ्रनीर्ण या अपायन फे कारण ही से दन्तोक्नेंद 
फेसे रोग हो जाते हैं । चिकित्सा करते समय चिकित्सक फो 
यह बात पूर्ण ध्याव देकर समझ लेनी चाहिये । 


दस्तोहक्लेद-सेगों में पालक के ससूढे लाल, फूले हुए, सयत 
ओर सूले, गरम, दवाने से दर्द फरने वाले हाते ६ । ये लक्षण 
न दो तो बासक फे रोगों फो दन्तोक्ेदुल मालवा ही नहीं। 
इग रोगों में जौच से रोग के लक्षण हो उन्हीं [की खिफित्सा 
फ्रना चाहिये। साथ ही दस्तोक्तेद गदातकरस भी देते रद्दना 
चाहिये । 


दाँत उठने में कभी कभी सरदी फे तद्तण होते हैं । खाँसी 
आती है पाक बहती है, ज्यर आताएऐ दस्त लगते हैं, पेट दर 
करवा है और फ्भी कमी काज भी दो जाया है। जीभ मसूद 
और झऔठ लाल रहते हैं, इनसे खार टपती है थौर मह्द में 
अगुली देनेपर बालक उसे कादता है। कभी कभी वह ऐसी 


( ९१६ ) 


पूशा में स्तव फो भी राट खाता“ | दन्तोंउद-रोग पे लक्षण 
गरमी पे. समय विशेष बाधक दोते हैं । 


( शहर ॥ 


टिस पाँचने से भी कभी कभी लाम दोता है। पर इसका 
प्रयोग गरमी फे समय ओर तालुम्रण रोगरम न करना चाहिये। 


पाचन-दोष । 


बालकों के पाक-यन्त्र फोमत, भ्रविस्त॒त और लघुस्नोत 
होने के कारण पाचनदोष श्राय हो जाता है । यद्यपि इनके 
पतचनदोप के मूल करण थेद्दी द्वोते हें जो वे ब्यक्तियों के 
दोते हैं, पर वालों को पाचनदोप सहज में ही दो जाता है. 
ओर बह अधिरांश में साध्य ही होता है| उद्प्टरणस के लिये 
दो दाउें दी पर्याप्त होगी । चालकों को जो यमन होता हे उसमें 
पेट तक फी आते नहीं उलटती ओर उत्तना कष्ट नहीं दोता 
जो वर्डों को दोता है | काई कोई वालऊ महीनों तक दुग्ध पीने 
से पीछे प्रतिवारही वमन कर देता हे और इससे उसे कोई कछ 
नहीं होता । इसी तरह जो सम्रहणी रोग बूढो के लिये श्रताध्य 
और जपानों के लिये कट्साध्य माना गया है वद्ी चालकों फे 
लिये साध्य माना गया है। आयुर्वद्‌ को यद मन्तव्य उन्हीं 
फारणों फे आधार पर भाना गया दै जिन्ह हम ऊपर लिस 
झाये 


चबसन । 


चाचनदीप के कारण जय वालकों पा पाफ्फ्रस दीफ नहीं 


( श्श्य ) 


रहता सब ये यमन फर देते €ै । बमन में खाधारणत श्ाद्यार- 
चाद दूध हो, घादे अग-ज्या फा त्यों ही गिर जाता है। जब 
दिन में कई घार धमन दोने तगे तो उसका प्रतीकार यरना 
चादिये। धमन्र शौर कारणों (दर्दि रोगके निदानभूत छारणों) 
सेसी हो सकता है, पर पाचतदाप धअप्ण्य दा दे इस लिये 
पाचनदाप वा दी ध्याव सब से प्रथम सपना चाहिये। 


इसके तिये श्देत ( मीठी ) घच, चूने का शर्नत, प्यार 
पा शर्यत, छुद्दागें की सील, घराट भस्म, संटुड़े फे पत्तों फी 
भस्म थोड़ों मात्रार्म वेते रदना चाहिये। वम्रन पी दण्शार्मे एसी 
फ्रियापर भी विशेष ध्यान रफ़्ता चाहिये जिससे घालक को 
मलमूतर शुद्धि यरायर द्ोती रहे। पश्चात्य चिकित्सव रवटठकी 
नली में बाच या अनामेल्र पा नेश (द्विद्र गुदिक्य, 200) 
छगारर झामाशय फा दोप निफाल देते एं, यर दमारी राय में 
यह प्रिया तभी पी जानी चादिये जब आर कियायें सर्वंधा 
निप्पल ोज्ञार्य । बम्रद के सतियोंग में यातक पव प्रगार का 
अम्लगधी बीले यर्य पा पवता दूध यमन फरन लगता हैँ। 
यदि श्रप्ताद्दारी यालक द्ोता दे तो उसे सी दृदुफ भाती हें । 
पघमन के झतियाग मे जल पहुतद्वी कम देना चाहिये । भादार 
भी छुपाच्प और द्रपद्दीन दिया जाय तो विशेष अच्दा है। 
घार बाए चमन फरन स घालप फी सुखाह॒ति विष्यम शौर 
पेचन सी रदवी दे । घादार पाते दी चिदरधिदापन थाता हैं 


(€ ११६ ) 


और पाकाशय दावने पर उसे पीड़ा दोवी दै; ऐसी दशा हो 
तो छुस्न्त चिकित्सा होनी चाहिये। , 


क्ज । 


चालकों के थ्राद्मस्दोष, पाचनदोप, यहृद्धिकार, पेट फी 
शॉँतो के विकार था पेसूक उपरदश-विकार द्वारा धालकों फो 
प्रायः कम्म हो जाता है ! इससे पेट तना हुआ, कड़ा, कुछ 
पोड़ायुक्त बना रद्दता है! मल सख्त, देरी से और बहुत थोड़ा 
होता है। मल का वर्ण मलिन, काला या मीणा दोता है। 
मुझ से श्वास चदयूदार आता है । 


छोटे बालकों फो ऐसी दशार्मे जन्मघूंदी का सेवन कराया 
चाहिये | कुछ यर्षों की श्रवस्था हो गई हो तो उन्हें अंडी क्रा 
सेल भी दिया ज्ञा सकता है। कुछ दिन का पुराना फब्ज दो 
जाय तो शराहग्पर सी ध्यान देना चाहिये ) पेदको गरम जल 
से धोना श्रीर खेंकना भी इस रोगमें उपकारी दोता ऐ। यद- 
हिकार आदि रोग से यदि ऋरब्ज छुआ हो तो पद्दिले उत्त रोगों 
का डपएय करना चाहिये | छूस रोग नष्ट होनेएर कब्ज स्वयं 
दूर दो जाता है। 

चालकों को यदि शन्नाहमर का '्रभ्यास-फ्रम जारी होंगया 
हो तो भुना छुश्मा छुह्यगाज्या-१०० भाग जल में मिला हुआ १० 
भाग शद्धन्‍्नव ५ से १० बूंदतक देवा चाहिये। शक्ववरी, गंधक 


( १२० ) 


घटी, शबणभास्कर ओर पञ्चसफार, फ्रक्रादि चूर्ण देना भी 
उपयोगी हैं । 


उदरणशूल । 


यद्द रोग प्राय आहए की दुव्यवस्था से दोता दे। इसमें 
पैट में दलका भारी तनाय ट्वोवा हं, जिसे यालक छूने तक नहीं 
देता | चालक छेदा हो दो देद्ा मेढ़ा होकर एंठता है, बार पार 
शोता है घरौर दौन हो जाता है। 


ऐसी दशा भें घमन और विरेचन दोनों दिये जा सकते हैं । 
डसारे रेचन या पीछे [फोष्ट-वाठिन्य ( कब्ज ) में तियी हुई 
आंपधियाँ फा भयोग फरना चाहिये । पमन विरेचन देने बाद 
भी घालक को उुष्पच या परिमाण स घधिक या जददी जटदी | 
झाद्दार न सिलना चाहिये । 


पाकाशय का घाव । 


यह जिस्त पिसी घालय' को दी दोता दे । इस रोगफेट्टीने 
में लघन, अधिक परिक्षम, थज्ावद, फुप्छुख-दिल-यह्त-गर्द 
फे विकार या शाद्ार की हुच्ययस्था दी पारण होते हैँ । पा 
फाशय में छत होने से पय मे सून आता है, पायाशय में छूने 
से पीडा दोती है, बेचेनी बढ़ती है भार अन्त में रृत्यु तक दो 
जाती है। 


२२६१ ) 


सून की मे द्वोना दी इस राग का प्रधान लक्षण है। ऐसा 
दा ता पाशाशय के ऊपर शीत उपचार करके मुक्ता, शुक्ति, 
भयाल आदि दना चाहिये। यह ब्याधि धाय असाध्य दी 


होती हे | 
अतिसार । 


अधिक भरिष्ठ, श्रधिवः परिमाण में या ऊुसमय शाहार 
मिलने से बालकों को झतिसार ( दस्तों )की बीमारी प्राय द्दो 
जाती है। यह दो प्रकार की द्ोती दे। एर साधारण दूसरी 
असाधारण । साधारणपें २-७ हरे पीले दस्त श्राफर कम ठीक 
हो जाता दे, पर,जन उपेक्षा होनी है तो पिशेष पतले 'औरः 
आर रज्न के दस्त थाते हैं। असाधारण में मद्दीनों, फूता इच्चा, 
फटा हुशा, इछ कडा कुछ पतला, ऊद्चा या ज्या का त्यों (बाई 
हुई दाल या फलों के टुजडे जस खाये देसे ही गिरना ) मल 
हाता है। इसे चिकरित्स'र सम्रहरी भी कहने हें क्योंकि ऐसा 
पिदार यदणी की परावी स ही होता है। पर बालकों ष्े 
शआशय भाय फोमल हाते दें ओर वे सदज हो में विगड यन 
जाते ए, इससे इसे आयुवद ने भी साधारण थौर साध्य 
धो माना दँ। इसलिये एम इसे केघल अतिसार फा दी नाम 
देते है । ्‌ 

अतिशार थी दण्ा में आमाश शाये से आँप आदे लगतो 


( र२२ ) 


है। उसे झामाविलार कहना चाहिये । किसी भी चिकित्सक 
फा चिकित्सा करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देगा 
चादिये | फमी कमी शाँप आते रहने पर भी श्रामातिसाय या 
बोध नददी द्वोता। ऐसी ठश्य में यह परीक्षा फरके जाम पक 
दशा फा शान अवश्य घर ढैना चाहिये। बाह्मक पो अब दस्त 
होने लगे तय उसे एक्क जत भरे हुये मद्दी के सपरे पर वेठा 
दे। इससे पानी में जो (मल मिरेंगा यदि यह आामांशयुक्त 
पोोगा तो जत में बेंढ थायगा। धम्यथा पैरता रऐगा। यद 
परीक्षा बध हुये गॉवदार मल फी दो सफती ऐ, पतले मल पी 
नहीं । पतले गयी पर्यक्षारस्वी दो तो उसे सूझे मट्ठी ऐ पाप 
में थाट्री देर पड़ा रदगे दे । यदि उसपर पुछ ऐर बाद चमप 

मातूम देव लगे तो उसे ५ झाग | भार चमझे न मातूम ये 

हो “,पक्य ५ समझा चादिरे | 


€ (३ ) 


पकरातीसार में वर्पूरस्स, समीर गजकेशरी, श्रतीस का थूर्ग, 
उचासी हुई छोटी दर्र, झुंडमादिय्टी, के बेल करा गृदा देना 
चाहिये । पथ्य-छुवाज्य हलका और ताजा देन अ्रच्छा है 
यह देखा गया है कि ठीक पथ्य को यदि व्यवस्था हुई तो 
अतीखार की ध्याधि आयही आप भी आराम ऐ जाती है । 


पिपूचिका । 


अधिक गरमी फा समय, श्रनीर्ण, हैजे के प्रमोए के स्थतया 
घूपित जल के सेयन से कमी ऊसी वालों फो भी जिपृचिफा 
( छा ) हो जाती हे। यह प्राण नाशक भयद्गर रोग है। इस 
रोग में प्राय, बड़ों री तरद रा फो भी सूत्र का क्रोध, 
पततो सफेद रद फे दस्तों और चार यार घर धमस कर होना, 
वेचेनी, देह भर में पीटा, दीनता, प्यास अत्यधिक, पर गाने 
की इच्छा का लोप, पेंट शियिल, नाडी ज्ञीण, जीव सूझी ओर 
शारीण्ताप भी ६६-६७ फे तग़मग रह जागा है। श्रसाष्य दशा 
में बमन से हलके गुलावी रह का पानी ओर दस्तों से चाचल 
फे धोवन या माँड का जेसा सफेद मल थाता हे । 
रोग के दारण का प्रन्येषण करने चैसी ही चिकित्सा 
ऋरनी चाहिये | पथ्य तर तक न देना चाहिये जय तक रोगी 
को शारोम हुये ६ या ८ घए्दे न हो जाय अथया यह स्पय 
आहार न माँगे 


( १२४ ) 


खराब आबदहया फी दशा में दपूर वा प्रयोग करना श्याव 
श्यक है। आधी चोथाई रत्ती की मात्रा में कपूर खिलाया सी 
ज्ञा सकता दे । अजोर्ण ही तो लशुनादिवरी, गधकबरी, या 
बाण रुख, झर्फ़ फपूर, लवझ्ादियटी देना चाहिये | 


प्यास की थशिवता में इंट या खपरे से बुकाये हुये जल 
में दृजस्तयाटर थोडा धांडा घिसकर देना चाहिय । सादे जल 
के स्थान में सांफ पोदीने वे अ्र्क में शिक्षवान सिर्का मिला 
फर देना भी विशेष अ्रच्छा एं । शेष दशा में चैस दी चिकित्सा 
वरनी चाहिये जैसे बड़ों फी । 


कुमिरोग । 


बालकों के शरीर में दो प्रकार फे शमि पाये जात हैं । एव 
पाह्य (हू लीख झादि ) दूसरे शराभ्यन्तर (चुरने पिटाद थादि) 
इन दलों में जो श्राभ्यतर कृमि द्वाते ह॑ व भी तीन स्थार्ना में 
(कफ, रक्त ओर पर में) दाते है । यहाँपर दम कफ और रक्त 
के एमियों को छाड़े दते है| पट के ह॒मियों में भी ३ प्रभार 
के एमि पाये जाते हैं । 

+-सूत जैसे पतले, चरने। 

२-युद्ध यडे और लम्बे केचुय जेसे । 

३-बहुत पड्टे लम्द य्पट या मा पिटाट | 

धाह्य हृमि लीब जूय मैस महिन र. ने अं र मेहर पसीन 


( श्र ) 


से पेदा दोते हैं उसी प्रकार पेट के फमि भी मलरोष, दूपित 
झज या मांस या मद्दी माने से पेदा दोते हें । पहिले नवर फे 
ए+मि प्रायः वालकों फे पाकाशय से गुद द्वार तक होते हैं, या 
फाफाशय में चेदा होकर गुद छार तक पहुच जाते हैं । दूसरे 
प्रकार फे कृमि पाकाशय में पैदा होकर वहीं पलसे रहते हैं । ये 
ऊपर फो चढने की भी कोशिश करते हें | मरने पर ये मल 
घारसे मछके साथ निकल जाते हैं । तीसरे नार के बड़े सयप 
रृमि दोते हैं, ये मरकर भी फट से निकलते है । 


वाह्य कृमि दूर करने फे लिये नीम फा सेल, शरीफ़े के 
बीजों का चूर्ण, कयीला, गायद्रिडद्ग के चूर्ण का उयदन या लेप 
करना चाहिये । इससे बाह्य कृमि मर जाते हैं! और फिर पैदा 
नह( दोत्ते । 


भेद फे हृपि जप पैदा दोजाते हैं तय वालर फा जी मच- 
जाता है, फे फटे दस्त कभी आते हें या मल सूखकर काला, 
मैला, दुर्गन्धित आता है । पेट कड़ा शॉप फी पलकों पर 
भागैषन, शरीर का चर्म पीला या मयमेंला दो जाना दै। मद्टी 
रगाने वाते वालक फे भी फभी पांदु रोग या यरह्चिकार के 
लक्षण भी प्रकट दो जाते हैं । सोते समय वॉलक दाँत किरण 
फिदशाते हैं और उनके एप में ढुर्गन्धि आती दै। चुस्नों फे 
गुद दार में पहुँच जाने से गुद दार में रुजली दोने लगती दै। 


( एृश६ ) 


पे के कृमियों के लिये खाते की दयायें-रपौगा, शुद 
गन्धक, वायविड॒डू, नौप की गिरी, कृमिम॒द्वस्ग्स झादि का 
उपयोग होता चादिये। पत्तों फा शाक, बासी भोजन, द्दी 
ओर पिद्ठी की चीजें, मांस या मष्टी फो घर करा देना चाहिये। 
इस सेस में फब्ज न होगा चाहिये | यदि दर्ज हो या पाचन- 
दोष फे कारण दस्तों की अव्यवस्थित दया द्वो तो भी दोगों 
यातें दुए फरने का उपाय करना चादिये ! 


काँच निकलना । 

अधिक दिनो तकरू दस्त आते, श्रामातीसार में बार पार 
जोर से कॉपने, कूमि पेदर होने या मल्ल विकार होते से गुवा 
का चलि-बक्र कमजोर हो जाता हे ओर इसी कार्य पराय- 

बालकों रो कॉच निकला करती है। 
इस सोग में प्ताँच निरुलने के मूल फारणं। का पहिले 
प्रतीफार फरवा चाहिये। जय रोग शांत द्वो जाय तब थोड़ी 
मात्रा में १२ चावल या इससे भी फम शुद्ध कुबिया इूने 
प्रमाण शुद्ध गवक के साथ दिन में दो वार देना चाहिये आर 
साजूफल मिफसा और फिटकरी के फाड़ से गुदढए को दो 
भबार धोना चाद्विये | ऐस। करने से यह रोग नथ्ट होता द॑। 


पांडुरोग । 
पिच की अधिफता, पिच-विकृति या यहृद्धिकार से या- 


६ १२७ ) 


लको को पांडुरोग होजाता दे | इस्र रोगमे वादकों फेशरीर का 
घर पीता था कुछ इलका हरा, झुणपर शोव, पेट यढ़ा खा, 
जीभ का रक्त सफइ-हतऊा पीला-शरीर में रुकतः होती हे । 
मूत भ्रधिक पीलापन दता है । यहाँतक कि मूत्र में सौगन से 
कपड़ा इलदी के रक्न का हो जाता हे। कभी फमी कुपथ्य के 
फाण सून गाढ्य भी श्राने लगता है। पाखावा रुखा ओर 
सफेद था मैले घणे का छोता हे । 


इस रोग में पित्त-शानि का उपाय पिशेष होना चाहिये । 
आदार में भी गरम या गरिष्ठ पदार्थ न द्ोनें चादहिियें। मीदे 
या साई फल्ला ( फकडी श्रादि ) का प्रयोग विशेष अच्छा हे । 
श्रौषधि में-शुक्ति, श्रवाल, सएड्र, मौकिक या कुकी फा 
प्रयोग फरगा चादिये | सोफ श्र कासनी फे रुपरख का प्रयोग 
भी लाभदायक है। 


यटझ्नद्विकार । 


( ररघ ) 


बना रहता है| दुबान स दर भी द्वाता एँ । पुगये यहत्‌ में पद 
बढ़ भी जाता दै और कठादर या जलादर बेस लदाण टाने 
लगते हैं । रांगक कारण यहत्‌ की दा दशा दोती है, बढ़जाना 
था पुक्दिला जाना | छुम्टिला जाने से वाल+ भी झुम्दिला सा 
जाता दूँ । तब ज्ञीण पित्त क लक्ञए द्वात है । कत्ज हो जाता 
है भौर जीभपर मल जम्ग रहता हूँ भूख नहीं लगती और 
पाचन यिग्ड जाता ऐ। हाथ परा के तयुये गय्म रहत है । 


इस रोग में पाचन ओर दीएन क्रिया करने से अधिक 
लाभ छाता हैं। इस रागऊे दानपर घालक फा छुपाच्य श्राद्मर 
विशपऊर दृश्य दसा उत्तम हे। श्रीषधियों में-रोह्ीवकारिए, 
यफक्षद्रिलांह, त्रिपला मणडूर, शहवटी, सुद्दागे का लादाआदि 
देत रहना चाहिये। यकृत्‌ बढ़ा हुआ हा ता पेटपर अणडी के 
फएसे बॉधना था हतके गोसूत्र से खेंक कस्पे एलथे का लेप 
फरना लाभदायक है। 
बभी फ्भी यऊत्‌ वढ़ज़र पर भी जाता है। इस पकाय 
फो आयुर्वद में यक्ृदिद्रध्ि माता दें । यह असाध्य द्ोता है। 
इसमें वालक नदां यचता । न 


उदर-रोग । 


भड्े आद्ियों क्री सरहद बासको फो भी कभी कभी प्राय 


(/ १२६. )/ 


पैसो ही उदर सैग ( जल्योदर या कठोद्र रोग ),दोजाता/ है।' १: 
फर्नी, फ्भी तो इस रोग: फ सूल कारण; यक्ृत्‌ और पीहा-काःऊ 
पढ़ जाना दी होता है। यदि।पेंड, में, नल,स्चित, तहीं दुआ: तो 5 
उसकी खंशा कठोर होने के कारण कठोद्र रहती है। पर यदि 
जब सथश्चित हो गया तो जलोद्र संज्ञा दो जाती हैं। परीत्ा 
कटने से जलोदर ठीक पानी की भरी मसक-जैसा हो जाता 
है। पेटकी न्सें नीले रक्त फी चमकने लगतो, हैं, प्रेद भी,चम> 
फने ज़गता है और >ऐगी को प्यास लेवा मारी होजाता है.) ६ 
इसे रोगर्म श्रारंभ में पछद्विकार फी दवा देने और विरेचेनर 
देने से लाभ होता हैःपर पिछली द्शाम जलोद्र का जछनिका- ८ 
खमे फी प्रथा ही कुछ खाम करती दै। इस रोगी को अन्न और 
जल फी जर्गेद् फेबल गरम दूध देना चादिये | जल निकालना + 
द्वो तो'मानिके धगल मे'जद्वाँपर कोर भाशय म दो, न धुद्ददन्भ।: 
दो, वहाँपर शंऊु-द्वाय छिद्र फरके मतिका रागा | देंगे से सदि+ 
जता निऋऊत शाता है। इसे फच्चा नश्तर कददते हैं । पके नश्तर 
में उद्‌श प्राचीर चीरऋर जल भाते के मार्ण फो गोफने फा विधान 
किया ज़ाता है, पर इस फार्य में जीवन संदिग्ध दी, रदुता है। 
यह रोग प्रायः असाध्य दी होता एँ । 


प्लीहा । 
हु फ्स प्रवगए दादिज़ी पैंछुसी के जोचे यरत्‌ पढ़ साता दै ., 


( श३० )* 


उसी प्रकार याँई पंछुली के नीचे तिहली यढती है ! उसके 
लक्षण झोर चिकित्सा ठीक यह्द्‌ की तरह ही द्ोोते हैं । इससे 
हम उसका विशेष वर्णन नहीं लिखते हे । 


हुद्ोग । 


नित्य की:जीवन-क्रिया फे लिये जहाँपर चलता फिय्ता 
रक्त शुद्ध किया जाता है उस स्थल कानाम हृदय या दिल है। 
इसके कई अंश हैं । इसके परदे, बाहरी भीतरी मिल्लियों और 
स्रोत जब विछत दो जाते हूँ. तो उनसे कई रोग पेदा दो जाते 
है। दित्र फी धड़कन का बढ़ जाना या फम दो जाना, दर्द 
दोवा; शवास लेने में कष्ट, धयड़ाना, वारवार थेचेनी से करवर्दे 
बदतना, स्तब्ध दोवा, चेदरे पर एकदम फालापन दोड़ता, 
प्वाथ प्रैर उएढदा द्वोकर पसीना आ जाना, गला सूजना, बेदोशी 
आदि इस रोग के प्रधान लक्षण हैं । 4 

यह रोग कुछ फो धचपन से ही घेरता है । कुछ फो भौर 
और सोगों के दारा दित्र फमजोर द्वोने के कारण छोजाता है। 

ऐसे रोगी फो ढादस देकर निर्मय रखना पड़ा जरूरी है। 
आ्रीषधियों में मौक्तिक; प्रयाल, मकरध्यज, फ्रेतकाद्य अवलेद, 
अके बेबमुश्क, एलाचलेद्द, फस्तूरी बटिका देना लाभदायप दै। 

दिलकी दरक्त घट जाने और रोगी के निराश द्ोने से 
घबड़ाकर इस रोग में मृत्यु भी दोती ऐ। 


( रह ) 
सर्दी या नासासाव । 


जिन बालकों को माता पिता वदुत बचाव की रफ्ि से 
मरम कपड़ा से रात दिन ज्याद' लदा फदा ओर बद्‌ जगद में 
रखते दें उनको जरासी सर्द हवा से या किसी भी श्रादर 
विद्वार की विषमता से प्राय यद्द रोग द्ो जाता दे। इस रोग 
में बालक फी नाक वदती रदती है, कमी कभी छींक झाती हैं, 
पर विशेष नहीं। नाकफे परदे लालरक्न फे रदते हैं, कमी कमी 
उनमें दृक्षकी सूजन मी दोती दै। देयने में यह जुलाम फा भाई 
मालूम द्ोता है, पर घास्तय में इस रोग में मस्तक का भारी 
पन, श्यासराघ या आयात या पैठताना आदि एक भी लक्षण 
नहीं होता । इससे इसे धतिश्याय से मिप्न ही माना जाता है। 
प्राए यार होगे से किसी किसी पालक फे पद स्वामाविक सा 
रोग हो जाता दै भौर बहुत समय तक रद्दता है। 


। ( * ३8२० ) 


नासावरोध । कपपामक फ 
4 2 ुब पालक पेलके सूमग्र गोली; फूल,चना, मदुए फहइड 


हज छा, * (0 * [4 
भादि नासिका में चढ़ा लेते हैं । जब,पह नाउमे चढ़ जाता दे 
तो नासावरोध दो जाता दे ।/जिस. नांसिका में _बद बाहरी 


पदार्थ श्रस्फ जाता एँ उससे सांस लेना कक जाताडे। ै 


7 इस मासावशोध में छींऊ, दिलाकर प्ाशंकु यम से वाह 

) पदार्थ बड़ी युिसे निज्राढ़ देंना चाहिये । ऐफी/ शाम कमी 
झमी चिमदी-या अन्य-बस्तुओं से भरी नियातने की, मिल्य 
।प्ही, जाती दै । परध्यद, सव काम्रद्वोगियारी से फरना ज्ञदिये। 
नहीं जरासी चूक,दोने से यूम,झाजतता,दै और फिरघद पवार्ष 
न!दीखयरेले कारण निकलना भी सुम्रक़िल़ दो जाता है । इस 
ह-फार्य में ऑफड़े का जैसा घूमाहुझा शूक्यत्र बिश्ेप्,अच्छा दोवा 
है। नाऊ फे थागे पे (टरस्से से माव एल्म भौढ़रो और नीचे 
की तरफ एक गद्ढा है उसो जगद से शकुका टेढ़ा भाग भ्रटकी 
हुई परतु के नीचे जे जाकर घमा देवा थादिये | इससे चंद 
पादरी पर्दा थटफ आता है शरीर निरातने से सद्दज में नि 

। कल आता दै।थरि बालक चपा्व या विशेष घवयूद में दो 
"धो सम्मोएनपिधि से झयेत फरफी यद किया करी चांदिये । 


के ०7 + मी । 


हु 
नकसीर ।. , का 


हर 


यह रोग बालकों फो कभी फमी दोजावा है | साधारण 


६ १३३१ ) 


बज में अंगुली देनेःके कारण नयकी चोद लगनेप्से और 
विशेषत हरिपिए केशया फुप्पुसापरेस विकार से | फभी कभी 
सर्दी ल्रीःखाँसी या जुकाम के जोर से भी ग्रदं येग दो- जाता 
है।गरफ़ी के मोसिम में सुण्वी और गरमी से द्वाजावा है। 


किसी भी कारण से हो इस रोग॑में शौतोपचार दी किया 
जाता ऐे। सेगातर के कारण से द्वों तो उस सींग की श्रयर्र्था 
व्यवस्था के अउुसार इसका उपचोर फिया जातों हैं। भाफरो 
शीतल जल से घाना बरफ का दुकडा कर्पडें के भीतर रप 
पर माऊ में रपना, कपूर और खुगन्धित सफेद रफः के फ्लो 
“को सूधना, माजूफुल या थ्रिफला के शीतर्थाय ख नाख़िका 
फो भोए-इत्पादि उपय फरने चाद्वियें 
नासा । 
इस्र नासात्न तुदुद्धि भी कहते हैं। देशी प्माष्य में नुकुछा 
कहते हैँ । नासिका में मल नमा रदन से इस रोग फी बरिए 
द्वोती दे। घढ़ने पर बालक से श्पास नहीं लिया छींवा और 
सपणयोग्य पदार्थ चधाये नहीं जाते। श्वास्तक्रिया की कमी 
से पाप की शारीर घृद्धि में आधा ६ पहूँ ता है शोर घर्चण 
किया पमदोवे से मुस्मएडल-ख्ेथस्थियों फो यथावत्‌ विक्सा 
नहाँ छोरे पातर। इस राम में याजक-सोता सोता एकाएक 
अंक शर उठता दे थीर भ्रच्छी ध्रकाए श्वास न आग पर घय 
राया करा है। 


( १३४ ) 


+ दुसकी चिकित्सा केवल औपधि तथा पध्य से भी.दोती 
* है ।आ्रारम्भिक दशा में-नासिका के मल शुद्ध रहने फे उपाय 
करना चाहिये। घालफ को नाक छिनकने का अभ्यास, काना 
शाहिये । नासिक में द्वार जलकी पिचकारी दे देकर दिन में 
-दो घाए मल साफ करवा चाहिये। घाह्कक को ऐसे ध्यायोत्त, 
का अभ्यास फय देना चाहिये जिससे चद् भरपूर इवास लेता . 
। रद । इस प्रकार रोग घबने लगता है झोर फाल्ास्तर में नष्ट” 
भी दो जाता है। * ; 


यदि उपेक्षायश रोग अधिक बढ़ चुका दो तो बालक फो 
सम्मोददनविधि से शचेत फरके शस्प्र-क्रिया से नासार्श फा 
छेदन करना झौर ब्रण-चिकित्सा से' उस अण' को 'आरोग्य 
फरना चाहिये | पाइचात्य चिकित्सफ इस शस्यकरिया में लो- 
पेनवर्ग फे फारसेप्स था फ्यूरेंट को फाम भें लाते है 


कंण्ठावरोध । 


कई साधारण फारयों जिनमें, सर्दी ही मुझ्यतया रहती 
गले की मलिका में बिंकार पैदा करफे कएठावरोध पेंदा कर 
देसी ऐै | इस रोग में श्वास रुऋता दे, गले का सत्र बेठ जाता 

' है, पालक पका जी ऊपता है, थोड़ी सूखी पाँसी का ठसकां _ 
“ झाता है भोर गले-में पीड़ा दो जाती हैं। इस रोग से गले के 
झास पास की मिल्‍सी झादि में भी टोग पेदा दो जातें,9ै. 


€ १३५:)+ 


, करठावसेघ,से बालक तरल पदांधों फो छोड़कर कठिन पदार्षों * 
को खाही नहीं सकता, बड़े कष्ट से दिव काठता है! * - 


.. इस रोग में दूध आदि तरल पौए्टिक पदार्थ ही बालक फो 
देने चाहिये | बालक के मुखफे पास पौलते हुये पानी में तार: 
पीन, लोबान या. नारायण सैल डालर उसकी भाष, श्वास 
हुए पेटमे पहुँचानी चाहिये । गले में नारायण तैल का मर्दन 
फरके गले में भी घाष्प-सेक करना चाहिये। गरम जल में 
पिसी हुई राई मिलाकर यालक फे पेर धोकर उन्हें गरम फपड़े? 
से ढफना भी इस रोग में लाभप्रद दोता है। 


कभी फरभी षाते पीते समय हँसी श्राने, खाँसने, इँसने, धो लने, 
रोने से झाद्वारी द्वष्य या मुंह में पड़ी हुई फोई चीज भप्षमार्ग 
में न जाफर शवासएथ में अटक जाती है तथ भी फठापरोघ 
हो आया करता है। जिस मार्ग में द्वव्य अदकता दै उधर की एपास 
क्रिया मन्द दो जाती है थ्रीर फुण्फुस की क्रिया बरावर नहीं 
होने पाती | यद्द फरठावरोध वहुत ही कश्फर होता है क्योंकि 
इसका थोध और चिकित्सा दोनोंद्दी कठित है । जब अनुमान से * 
किसी प्रकार फा शान न हो तय तींध ज्योति-निरीक्षणु यन्त्र 
(70 ए२७9 ) घार दी अदके हुसे पदार्थ फी रोज थी जास- 
५ करी दै। इस पाये को निकालने फे लिये फभी कभी धींक 
काप्गर दो झाती दै। इस लिये पालफ फो, खटोले पए सीधा 


(शहद 2: 


लिंशकर मस्तक को नीचे की शोर लटका देना चाहिये, जि 
ससे नाखापुद, ऊपर आकाश क्री-तरफं:हो जाँय.। :तब [सुखनी 
या कोई भी तीत्र नस्य देकर छीक दिलाना चादिये। इससे 
कमी फगी अर्थ सिद्ध हो जाता हैं ।'इससे भी काम भ निर्केले 
और थेद्द निश्चय * दो कि वास्तव में -शवास-नलिका में कोई 
बाह्य पदार्थ दो अर्टका दे तो दोशियाए शब्य चिकित्सक द्वारा 


शस्त्र क्रियां कंरोनादी लाभप्रद होता हैं। और कोई यति नहीं। 


रि ७डहे ४५ सशक, (हू ६ +-. ॥९ नि 
कासरहासकी, २42०० ,. बल. +० 
खाँसी श्रौर दमा निदान में'यहुत कुछ/समता।रुखी है.। *- 
जिन कारणों से, जिम़् स्थल में, जिस प्रकार साँसी दोती या 
जोए पकड़ती है लगभग, उसी प्रकार, उसी रुथल में, उन्हीं 
फाएणो से श्वास रोग आरंभ द्वोता है। इस दोनों फी चिकि- 
त्सा भी इसो कारण मिलती जुलती सी ऐोती है। 


* साँसी,और द्वता दोनों-दी फुप्फुस से संयंध | रपये धासे. 
फरूठनल्नी फे विकार दें.। इन गोगों में फुप्फुस, कण ;(शपाुस>) 
नह्लिफा, फुप्फुसापण्ण.फक्ा आदि में विकार दोता हैँ! गरद ,, 
गुद्ार, भु्ाँ, ठ्एढ, जुफाम, आद्ारविकार ; आदि से इनुकी .- 
उत्पत्ति ढोवी.है। आरस्म:में ये रोग साधारण मालूम दोव दे; | 
फिर पढ़ठे बढ़ते घाषधातफ वक दो जते हैं । , ,...,.#.. 


अशूर्ली'साँपी-ठसफे से झाती हैं, श्वाप्त जस्दी जल्दी चलने, « 


( रेरे७ ) 


लगता है, भूख नदी लगती, फब्ज दोजाता है। वालक पलग़म 
थूफना नहीं जानते इससे बत्ग़म न निकलने के फास्ण उसके 
छाती में जम जाने से भी रोग जोर पकड़ता है। रोग फे आ- 
रस्म में केवल फप्फुस की श्लैप्मिक कला विछत दोती ऐै.। 
(ऐसी दशा में थ्राकर्णन यंत्र ,से ख़ुना जाय तो बहाँ से साय 
साँध फा शब्द छुनने में आता है।.श्वास की गति ज़ब बढ़ 
जाती है तव कऋण्ड अधिक सूखता है और जिह्ठा सफेद रन की 
होकर उसपर काँटे पड़ने लगते हैँ । गले में दर्द पैदा दोफ्र 
फभी फभी छाती दूखने लगती है। ज्यर दो जाता है तो कमी 
कभी प्रलाप भी दो जाता है.। 


«इस रोग की चिकित्सा करते लमय इत वातों पए जरूए 
ध्यान रखना चादिये।  « 


१-बाती खुली न रदे। हे 

२-चालक को घेर घोटकर गंदी जगद में न रक्‍्सा जाय | 

३-शुद्ध धायु आने का मकान में जरूर प्रवन्ध रहे 

४-वालक फो घयरवाना या बार यार उधल पुथल फर तज्ञ 
करना ठीक नदीं। अलग छोटे खदोले पर सखना विशेष 
अच्छा है। 

ए-अताइयो की ख्रनाप शनाप दवा म दी जाय, फ्योंकि कभी 

, फम्मी सरदी ल्गकर जो फास. रवास होते हैं पीछे थे भय- 


( एक्‍ट ) 


ढुर होयर घालव की जान पे बाहक दो जाते हैं । इस 
यातको अताई नहां समझ सकते। 


बिरित्सा,पे|आरस्म में कुछ विरेचक ओऔपधि बेनाउ 
चित है। इससे वो फायदे हैँ | एक तो फोष्ठ शुद्ध होता है, 
दुसरे घायु फी अनुलोम यतति द्वाने स श्यास भी दयता है। 
जप तक ज्यर रहे-दूध, सागूदाना, पतला जौ का दुलिया ऋ 
शा दृसीैरा देना चाहिय, सो भी थारी मात्रा में श्र समझ 
पूककर । छाती पर भरती फी यरम पुछद्धिस फा सपना या 
सेफ परना भी आपयश्यफ है । पर, इस यातका प्रपाल सऐफि 
पुछटिस अधिक गरम न दा और घालक' उस सह से | 

आीपधियों में-तालीसाप, सिताएलादि, मरिच्यदि यटिदा, 
प्र्लादि घटिफा, सोपनाथ रस, घद्रामृत रस, शुमुदेश्पए्ए्स, 
लब्मीपिलास रस, परफत्न खूर्ण, र्पेसूस, प्रयाहभस्म, चन्र 
भस्म, फदपतय रस, यथदार आदि जो उचित समभ पढ़े 
विया जाप । 


कर्कोटक ( न्यूमोनिया )॥ 

झपिप सदी छगफर पुरकुस घिगई या! पर यह सेंग 
पैदा दाता है। झारम्त में इसमें साधारण पास भ्पास दारे 
हैं। पढ़े जामपर पास श्यास भधिक ताग्र दोआान हैं, हव पक 
श्रष्टी मुशविदा स सरी बाता है । पप पहुत सर्माक्षा दा। से 
उप जाता ई और उसपा) परिषात नह दाता | यप युठ 


( श३६ ) 


रक्त शाता है। रक्त के साथ फेन गाता हे । खॉसते समय वा- 
तक का मुखमणग्डल तमतमा उठता है। ज्वर १०५ डिग्री तक 
होजशता है। छाती मे बसी सी वजती रहती है । दिनसे रात्रि 
में रोग अधिक जोर पकडता है। वालक इससे येचेन दोजाता 
है और प्लाप भी ऊरने लगता है। पेशाय कुछ गादा और 
लाल रह का थोडा सा होता ह। श्वाल की गति एक मिनिट 
में ६० से ०० तक और नाडी फी गति १५० से १६० तक दो 
जाती है। छाती में श्वास छोडते समय बुटले फूटने का शब्द्‌ 
द्ोता है। 

यह रोग सप्लनिपात का साथी है| उम्र द्ोनेपर यालफ फा 
बचना असभय हो जाता दे | इस रोग में कास श्यास की 
ओऔषपधियाँ देने से ही लाभ द्ोता है। पर यह ध्यान रखना 
धाहिये कि कफ फा परिपाक ठीक ठोक होता रदे, पद सूल 
न जाय । शीत या राजि के समय फस्तूरी श्रीर सूतशेखर फा 
भयोग फिया जा सकता है। इसी रोग के साथ चालकों के 
पँखुली फा आरम्भ भी होते देखा गया है। औषपसधियाँ में-लोक- 
माथ रस, लच्मी विलास रस, अप्न, यवज्ञाय, कदफल-चूर्ण, 
प्रचालभस्म, द्वाक्तासव, चासारिएट, कनकासव, लौदमस्म आदि 
का प्रयोग करना चादिये । 

पेंसुली । 


अधिक फफविशिष्ट दूध पीने या मीठा पदार्थ काने 


( एप ) 


दुर होपर पालक फी जान फे गाहक हो जाते है| इस 
घातकों अताई नहीं समझ सकते। 


चिकित्सा,पेआरस्म में छुद्ध विरेचकत श्रीपध्ति दैनांउ 
चित है। इससे दो फायदे हैं। एक तो कोष शुद्ध होता है, 
दुसरे घायु की श्रनुलोम गति द्वाने से श्वास भी दुयता हैं। 
जय त्तक ज्यर रहे-दूध, सागूदाना, पतला जौ का दुलिया अ 
थचा हसीरा देना चाहिये, सो भी थीडी मात्रा में भर समझ 
घृभकर । छाती पर झलसी की गरम पुलटिस फा रखना था 
सेफ करना भी आयश्यक दे । पर, इस बातका घयाल रहेंकफि 
पुलटिस अधिक गरम न दो शोर बालक उसे सद्द सके। 

ओपफपधियं म-तालीसाच, सित्तोपलादि, भरिचांदि घदिका, 
एलादि बटिषां, लोकनाथ रस, धढास्त रस, कुमुवेश्वप्सस, 
लद्मीविलास रस, फरफल चूर्ण, र्येसूस, प्रधालभस्म, अमन 
भस्म, कल्पतय रख, यवक्षार आदि जो उचित समभ पड़े 
दिया जाय । 


ककोंटक ( न्यूसोनिया )। 


अधिष' सर्दा लगफर पुप्फुस घिगढ़ जाने पर यद रोग 
पेदा होता है। आस्म्म में इसमें साधारण फास श्यास हांते 
हैं । बढ़ जानपर फास श्वास अधिक तीम्र द्ोजञात हैं, तद कफ 
घड़ी मुशकिल स तरी दाता हें | कफ बहुत लखीला दो। से 
घपक जाता है और उसका परिपाव' नहीं दवता । फंपम छुछ्ध 


( ए३8 ) 


रत आता है। रक्त के साथ फेन थाता है। खाँसते समय या- 
तक का छुखमणइल तमतमा उठता है। ज्वर १०५ डिग्री तक 
झोजाता है। छाती मे यंसी सी घजती रहती है। दिनसे राधरि 
में रोग भ्रधिक्त जोर पकड़ता है। चालक इससे बेचैन दोजाता 
है श्रीर प्रलाप भी करने लगता है। पेशाब कुछ गाढ़ा और 
दांत रह फा थोड़ा सा होता है। श्वास की गति एक मिन्तिट 
में ६० से ८० तक और नाड़ी की गति १५० से १६० तक दो 
जलती है। छाती मे श्यास दोड़ते समय युल्ले फूटने फा शब्द 
होता दे । हि 

यह रोग सक्षिपात का साथी है। उप्र दोनेपर चालक फा 
पचना झर्सभय दो ऊाता है। इस सेस में कास श्वास फी 
अपषधियाँ देने से हो लाभ होता है। पर यह ब्यान रखना 
चआदिये कि कफ फा परियाक्त ठीक ठीक होता रहे, घद सूरत 
जे जाया शीत या राधि के समय फस्तूरो और सतशेजर फा 
प्रषोण किया जा सकता है। इसी रोग के साथ यालफों फे 
पैउुली का आरणम्ध भीदोते देसा गया दै। औपधियों में-लोक- 
माय रस, सदमीविलास रस, अ्रप्न, यदक्ताए, फकदफल-चुणं, 


प्रषलभस्म, दएएएरव, यासाएरिए, फपप्सय,लौदभस्म आदि 
का प्रयोग ऋरणता चादिये। 


पेंसुली 
अधिक फरुपिशिए दृष्ध पीने या मीठा पदार्थ लाने झ- 


( १४० ) 


थवा सर्दो लग जावे से फुष्फुस पा कफ जमकर पंसुली रोग ' 
दैदा फर दैता है। कमी कभी तो बालक के कुपथ्य मे होनेपर, 
माता फे इन्दीं दुपथ्यों से सौ पछुल्ली रोग पी प्रवृत्ति दोजाती 
है। इसमें खांसी को विशेषता नदी होती, न मुद्द तमतमाता है, 
पर श्यासरोध विशेष द्वोता है। श्वास का खिचाव अधि 
होने फे फारण उद्र-प्राचौर सिंचने से पेंडलियों के नीचे 
प्लीद्दा ओर यहत्‌ पी जगह गड्ढे पडने लगते हें । कभी कमी 
ज्वर नहीं होता, पर कभी १०० से ९०५ तक ज्यर दोजाता ६ूं। 


इसमें फफनाशक, फुप्फुसशोधक, बमन से फफ नर 
विसवन से मल शुद्ध फरने चाली ओोपधि देनी चाहिये | भुवा 
झद्ागा, फद्फलचूर्स, यवज्ञार, भवाल भस्म, शद्धभस्म, लोफ- 
नाथ रस, कस्तूरी, अ्रश्रमस्म, मीठी बच, आदि का प्रयोग 
फरना 'अच्छा दै। छाती भौर पँसुली पर पुराने घी ओर संधा 
नमक फी माल्िस से भो लास होता हे | इस रोग में पेट का 
अफारा दोवा और श्यास फा विश्येप रकना अखाध्यता का 
खज्षण द्ोता है। 


फुप्फुसकला-विकार । 

दोनों फेफर्डो की रक्ता या उसमें तरी रखने क्रेलिये ऊपर 
से एक श्लैप्मिक फला ( मिलली ) लपदी रदती है । उसपर 
चोट लगने, सरदी लग जाते या कोई भी फुप्फुस चिकार या 
रक्त दोष दोजाने सेइसमें भी भाय- रोय दोजाते है।इस कला 


( १४१ ) 


के विश्त होने से प्राय कर्फाडक से मिलते हुलतेदी सक्तण 
होते हैं। आरण मे प्रात काल मामूली श्याख-कष्ट मालूम होता 
है, सायश्शज्न उसमें वृद्धि होती है। फिर रिरमें दर्द, ठएढ 
लगना, ज्वर की अ्धिवता, शीघ्रता से श्वास आना, श्वास 
लेते या साँसते समय छुरी भोकने फा सा दर्द, ( श्स दर्द से 
पीड़ित बातर दर्द चाली पेंसुली क्री तरफ सो नहीं सकता ) 


कब्ज, नाड़ी द्नगामिनी, शरीरगरम, पेशाव लाल और थोडा 
होता है । 


* आक्णेन-यन से खुनते पर ेसा शब्द खुनाई पडता दे 
जैसे फोई भारी चीज घिसी जाती दी । पर कभी कभी मध्य 
में यद शा रुक भी जाता है। इस रोग को पाशचात्य चिकि- 
त्सक हे भागों में रिस्क करते हैं। १-जिसमें मुप्र से पीला 
लसदार पतला थूक निकले । २-जिसमें पतला मवाद मिला 
थूक्क निफले। ३-जिसमे यून आता दो। परतु बालफो फे इस 
भव्‌ या शान नहीं होने पाता, क्योकि ये थूक नहीं पाते और जो 
सारनिकलती भी दै यद्द केयत गलफरो से निफलने फे फारण 
उन तद्षणों को स्पष्ट नहीं कर सकती। 


रू 


इस रोग वी पिविस्सा फर्योटक या पैंडती की तरह द्दी 
दोमी चादिये। उसी से ययेएट लाभ दोते देसा गया है। पुराने 
थी में फ्पूए मिलाकर पीठ, छाती और पेंसुली पए मालिश 
फण्वे झई फे पहत या फलालेव लपेट देना चाहिये। 


६ (४२ ) 


दताक्षेप । 

इस रोग को सर्थ साधारण दौरे के नाम,से परहिचानते 
हैं । द्ौण इसे इल लिये कहते हे फि यह घार घार दोता हे! 
प्रताप्षेप इस लिये कहते € कि यद् विना किसी प्रकार वी 
सूचना के घड़ी शीघ्रता से एकदम हो आता हे। दौरा फई 
फार्णोसे दो सकवा है, इसया पोई ठीक नहीं । दूत निकलते 
समय, झपिक तीम ज्वर में, पेट फे कृमि रोग में, मस्तिप्फ 
फे विकाये में, पक विफार आदि में ! 


इसके होते हीते बालक फा मुझ एकदम रभद्रपलद जाता 
है। सह फीका पड जाता है, दृष्टि कुछ टेढ़ी भीर स्तण्य धो 
जाती है। दवाथ पैर खिंचते भर घेदोशी भाती:दे। पे८ सीधे 
तनते हूँ, पर, द्वाथ सिकुडते और मुद्झ यँधती है। दाँतों पी 
शयोहर घर जाती है आए याज बप्त्त दाँठ किट फिटाते है। 
माडी मन्‍्द और शिथिल गामिनी हो जाती दै | उसी दशा में 
कसी कभी बालक फा मलसूत्र भी तिमल जाता है। श्यास 
भड्डे पष्ट से, थोड़ा सा, लम्बा लिया जाता हैं। छुछ्ध मिचरदों में 
दौर फा दौण समाप्त दोने से सग बातें समाप्त दो जाती हैं 
और बालक के शररीए-विशेषयर माधे-पए पसीना झाएर पद 
स्पस्थ दो जादा हैं। 


दौरा समाश दवोनेपर प्राक्तत्र पूर्वपत्‌ दो जाता है। इस 


६ रेडओे )* 


रोग में और सगी (अपस्मार) में कुछदी मेद होता है। इसकी 

- सिक्रित्सा करते समय दौरे फे मूल कारणों का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये। का का प्रतीकार करते हुये ग्ठगी फी चि- 
कित्सा करने से बरावर लाभ दोता दै। 


. पाश्चात्य चिकित्सक फंसी कभी इस रोग में बालक को 
१०० तापांश फार्नद्दीट गरम जल में गल पयत डुवोकर सिर- 
पर यण्फ स्खकर चिकित्सा फरते हूँ । दस्त कराने फो पर्तिका 
का धयोग करते हैं भर गुदद्ार से औषधि पहुँचाने की चेष्टा 
करते हैं। मारो समझ में यद फालयापन होते होते काफता- 
लीय न्याय से दौरा समाप्त दो जाता है भीए यालक स्वस्थ 
-दी जाता ऐ। $ 
खिंचाव । 
यह एक भक्ाए का यातरोग है। इसमेंवालक फे हाथ पैर 
दिचते हैं | हाथ फी मुठ्डी पाड़ी बैंध जाती हैँ और पैसे फी 
अंगुली तमुर्थों की ओर सिफुड़ जाती हैं| परद्वाय पैर सीधे 
ही रहने हैँ । इसमें रोगी पेद्रोश नहीं होता) इसके भी कभी 
कभी पौरे से ऐोते दे । पु 


इस रोग में नायपण, मापादि, विधगर्म या बस सैल 
की मालिश, चिस्तामणि, चमुमुंल, कर्नूरी-भैस्व, समीरमज 


फेसरी, योगराज गुग्गुनु आदि रसों का उपयोग 
गा 
होता है। वधू 


( हषड ) 


अपस्मार ( स्ंगी )। * 

यह रोग फभी ज़सी संसर्ग से भी होता है। जिन माता 
पिताशों को यह च्याधि रही है उनके बालक भी इससे भरत 
पाये गये ६ । अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि अपरमार- 
पस्ते बालक के संस्थ दूध पीने घालसे बालक फो भी हलवा 
भरी यह रोग अ्रवेश्य हो गया हैं। इसका भी फोई समय 
पद्दों, इसे प्रायः चाहे जब दौर होते रदते हैं । 
हे जे | 3 28, + 
०7 इस शोग पे हीफ़ प्रतादोप फे से लक्षण प्रोत़े हे, पण कर्च 
ख्िशेपता,भी होती हे: भाकें परक्ा, मुंद विच॒काा, मुंध में 
फेता थाना, हाथ पेरों फा पटफना, ध्यग्ति, जल|देफकर बेग 
का होना इसमें विशेषता है। दोरा समाप्त द्ोनेपर, इसमें भी 
स्पस्थता भा जाती है | ! 


इसफे घूल फारणों में पूर्-जन्माजिंत पार्पों फे अतिरिक्त 
कभी फरगी बेभी फारण देखे जाते ए जो द्रुताक्षेप्र में इम लिस 
आये एै | इस रोग शी चिकित्सा में-मदार चंद घुत, आम्दी 
भृत्त चत॒र्मुस रस, चिन्तामणि रस, बचा, शक्षपुष्पी, सारस्व- 
तारिष्ट, पिश्याद्य चूर्ण, सारस्वत चूर्ण झादि का उपयोग प- 
रसा यादिये । 
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पथ्य में बासी अन्न या दूध एभी न देना चादिये। सर्देय 


( हैंए॥ ) 


मतामूत्-शर्सि भी अच्छे प्रकार करनी चाहिये । एसकी चिकि- 
हैसा कई मोस तक अच्छे चिकित्सक द्वांया दोनी चाहिये। 


शुप्तन्त्रक (;हिएीरिया ) । 


का. इस रोग मे।खालफ कभी दँसता हैं या कभी रोता है; 
प्रताप भी होता/है; कमी कमी सेदोर्शी आजाती है ओर फुन्हाने 
लगता है। दाम कमी भय छातादै और खिटलाता है। यूनानी 
और प्राश्यात्य चिकित्सकों ( डाफ्दरों) फापम्त थी कि यह 
रोग/फेचल शर्भाशप फी खरादी से ही पैद्र होता है; इस लिये 
थद्द्‌ स्थियों सासकर विधवाओं, युवतियों और प्रसताओं को 
छत है।;. पुर क्रमश-ुजकी यद-घारणा नए होने-लगी दै। 
परेआइ; पढाँ कक मानने लगे हैं,,कि यद्द रोग पुरुषों-और २९ 
यपेके बालकों को फ्री-दोठा, है + पर इुछ-भी हो हमइस' रोग 
फो ,वातृज़न्य मानते हैं,इससे, दमारे मन्तब्यातुसार यह प्व 
को होहा ऐ। . 
चडे चालक यद्द बता सकते हैँ कि इस रोग में पेंट से 
हृदय और फ्यठ तक गोला[सा कद जाता है, जो अत में फरठ 
रोककर अणान बना देवाहे, तव ये' लक्षण दवोतें है।  -, - 
इस रोग में लकब्मीविलास रस, चलुमुज' रख, खितामशि 
रस, पलन्‍्त छुछुमाकर रस सिलाना और नारायण चदनादि: 
शताबरी तैल फा मर्देन करना ओर चैतन्य जाने हर लिये नौ' 


६ १४६ ) 


सादर,और चूने की गंध खुघाना ल्ाभप्रद दोता दै। झादार 
पौष्टिक, छुपाच्य भौर दिल्रफो ताकत देने धात्ा होता घादिये। 
निशा्भीति । 

अनेक मानसिक फारणो, अष्ट्री प्रकार निद्रा न भागे, धमि- 
भाषुकों द्वारा रात विन भय विखाने, पाचनकरियां बिगडने, था 
इंदय को कमजोर होने से धाल़क रातकों डरा फरते हैं। एस 
रोग याज्ञक सोते समय सुझ से सोते हैं, पर रातको किसी 
समय भी एकाएक ढर इुये से छीज़् उठते हैं भौर इतने भय- 
मस्त द्वो जाते हैं कि एस समय माता पिता हे धैर्य देने पर 
भी सोते नहीं झकते । 


इस रोग में ददय को पल देने, पाछक फो दापस देकर 
निडर यनाने, गददरी नोंद खाने और भय फे कारणों को हू 
कर देने से ही रोग यूर द्ोता है। औपधियों में मुका, शुक्ति 
अथाल, चोँदी सोने फे यर्ण और फस्तूरी आदि काअयोग के 
रना घाहिये । इनसे बात्मक का इृदय पलवाग होता दे । 
तायडव-बात । 

यह एक अफार का पातरोग ऐ | झरम्म में बालपों या 
स्पमाय चिद् चिढा द्वो जाता एँ। पोछे बसके एडी से घोटी 
तक फे भक्न स्पय फद्रफते रदते ई । इसपा भी आय दौसाखा 
दोता है। ऋूमी इसी ये झदठण जोर पकदते हैं, पए पी दखके 
डोते हैं। 


( १४७ ) 


इसकी सचिफिस्स में नारायण, सापादि, शताबरी, प्रसा* 
रणी, विषगभे, मद्यामापादि या चदनादि तैत का मर्देत दोना_ 
चाहिये। औपधियों में एकान्नवोर, लशुनादि घटी, चितामणि, 
चतु्मुख्य रख का प्रयोग होना ध्ाहिये | अधिए उप्रश्नीपधियाँ 
का ध्योग न कर कुपथ्य फा परिहास यहुठ ध्यान पूर्ठ ऋरना 
चाहिये । 


जड़ता 


कुछ पालक पुद्धिफे इतने दस द्वोते हैँ कि उन्हें लाख इशारे 
से धा्ते समझाई सिखाई ऊाँय, पर य कुछ नहीं स़मभते सी 
खते | इनकी स्मरण-शक्ति भी विलकुल निकम्मी द्वोती है। 
थोडी देर पदिले फी सिखाई बात भी उन्हे याद नहीं रहती । 


इसी प्रकार फुछ वालफ ऐसे गुमछुम रहते ६ कि उनको 
छुनने और फरने का फाम पद्दाड मालूम होता है। थे सुलायम 
घातो पर ध्यात् नहीं देते पण० कड़ी बातों पर चुत दुए हो 
जाते हैं । 


ऐसे बालको की शव-परीक्ता से छात हुआ है कि उनका 
मस्तिष्कदीपेले पेदले तौर से छोटा, सकुचित, मोटो मिह्लो 
का और तन्ठुविद्यीतसा दोता है जैसा अन्य साधारण मनरप्यों 
में मी नहीं मिलता। सभव दै कि ये इसी कारण ऐसे विचित्र 
रोग-परर्त छोज़ाते दो । ऐसे रोगियों की सामपिफ- चिकित्सा 


६ श्॒ट८० ) 


सहज नहीं। स्वर्य-घदित सारस्यवारिए, प्राम्दीवृत भीर शुद्द 
मुझा प्ई मास तक खिलाने और यातों का अम्पास फराने से 
“ज़ड़ता में कुछ लास दोठा दै। ., 77. :-प% 3!) 
पत्ताघात । । है कई 
पत्ताधात फा अर्थ दै श्र फे किसी भी ' एक बाज का 
नष्ट ध्वोना । इस रोग में मुदद का आधा द्विस्सा, एक हाथ, एके 
पैस या एक ठरफ फे दोनों हवथ पैर निकम्मे दो ज़ादे,हूँ । 
छिस भाण में पत्ताघात हो आता है घह भाग अकर्मएय, अचे- 
तन द्वो जाता दे। यदि मुद्द में हुआ तो मुद्दे? टेढ़ा, श्रॉँखे टेटी, 
जवडा डेढ़ा रहता है। इससे न मुद्द ठीक बन्द दोता।हँ न 
पंख । दाथमैर में हुआ तो ये सूख जाते हैं और इनसे चलना 
फिस्मा या फाम ! फरना मठ दाता ! रोगी पैर के बल सडा 
नहीं दो सकता था मुशक्रिन्न,से ही खड़ा दो सकठा ,ऐ, दाथ 
चैर भूलने लगते प्‌ धूप, का 747 >>» अन्‍्कर2 
१3 श्ायस्म में इस रोग में घालक कष्ट से रोता दे । रोने की 
आवाज फटी और दीनता लिये होतो है | फिर किसी अह् के 
ग्रोगग्रस्त दोने के साफ साफ ज़त्तण अग्रटहों जाते हैं जिस 
प्रच्ताधात में चुटकी काटने से रोगी;को दृद्दीज।मालूम दी। मद 
मुशपिल पे ही आयाम पहोता है.! आगरा झोग्रेप: इस सोग 
का झोई न कोई कुलक़ण रद दी जाता; दे॥ इस सपेगे फ्राकरसी 
प्रमी १३ पार भी दोग् चोदा दै। 


( शए० 
सखिक्कारना, घेतस्य-छोप, शणानावस्थामें मलेसूपर-त्पाग । 


० एऐ-मस्विष्क फी णाल्ली गुद्ाओं में जल-सत्यय होने से ये 
* छक्षय पाये आते हैं । दालक घरस्थिण, झुधातोए, ज्वय 
शिरए-पौड़ा, शिर घूमना, प्रलाप, निद्वानाश, बसों छा 
फड़कना, पटना । पु | 
३-मस्तिष्क के तम्तु टूटने खे जब रकस्ताय दोने लगता दै 
तब ये लक्षण होते ६ं। मस्तक का भारीएन, शिर-दर्द, 
चक्कर झा, ठन्द्रा, चैवन्य-लोप। __., 
४-म्रस्तिष्क फ़ी धसनियाँ रक्त-पूर्ण होनेपर ये ल्षण दोतेहैं। 
कब्ज, ज्यर, मस्तक का अधिक गरम होना, शिर-दूर्व, 
बिड्चिड्रापन, तेज चमकौली चीजें न देख सकफना, झ- 
. लिद्ठा, दौँत कियफिटाना, नाड़ी की अधीरता । श्रधया- 
झलस्प, तन्द्रा, सुखमएडल में फालाएन, शिर द॒द इस्थादि 
; भें णह्ाय॑ ॥ 5 
ल्‍५-मस्तिष्क में. रक्त की कमी धोनेपए ये लक्षण होते हैं । मुझ 
पर पीलापन, म्राथा पदकवा, चाँखें उललटना, हाथ पैसे म# 
दिचाव, द्वुतादप, बाड़ो छीए; श्वास प्रश्यास की भपि- 
करता, शरीर उएडा । कथन 
:छ:मस्तिप्क में अ्युव ( गाँड ) पैदा दोनेपट ये लदाण पैदा 
होते हैं । मस्विष्क पे पिछसे साग में प्रीड़ा, देचेनी, पतन, 


हि ( ह ). शणर 


शोध, इष्टि-मान्च, पैरों का खडखड़ाना, आँखें बलटना 
इत्यादि । 8 जे ++ 
७-मस्तिष्क और पृष्ठ घंश के सुपुम्नाकांड फा बहुत कुछ अ- 
मिश्न सम्बन्ध है, इससे उसमें विकार होने से भी श्सी 
से मिलते जुलते लक्षय वाले भ्रनेफ रोग जिनमें फई प्रकार 


के पक्षाघात भी शामिल हैं फमी कमी हो ज्ञाया फरते हद 
ये सब असाघ्य द्ोते हैं। पु 
मृत्र-विकार । 
पहुत छोटे थालको का आदार जुग्ध होता है। दूध में ल- 
जीय अश अधिक होने से उनके आद्ार का भधिक भाग सूत्र 
बन जाता है। पददिले यह रक्षमें सफेद,और निर्गन्ध होता है, उस 
में चार अश यदुत कम रद्दता है। फिर शने शर्म. यदृता है.। 
यो वर्ष फेपालक का मूत्र शारीर तौत के मुकाविले में जितना 
दो सकता दै छोटी उच्च के वालक का पेशाय उसका शाप्तीर 
भार देखते फट्टीं अधिक होता है। पर ज्यों ज्यों उम्र यद्ती है 
स्पो रपो शारीर भार की अपेत्षा सूत्रका घजन कम दोता चला 
जाता दै। यदि ६ मास के चालक का मूत्र इकट्ठा किया जाय 
तो एफ अदोराघ में 5-& छरटांक होता है। पर वो दर्ष तकके 
पालक के मूत्र का परिमाण औसतन ध* छर्रो 
पिशेष या झाहार-पिशेष । ऋतुविशेष 
परिमाण घद पड़ भी सकता है। 


( श्पर ) मा 


एघघुक्ला में घृत्न की मात्रो घट जाती है। घालकपन में मूत्र 
वा गुरुत्य यड़े आदमी के घुतर के गुरत्व से कुछ अ्रधिफ दोवा 
है। फमी-क्रमी गुझत्व, ४४३० से २०७३ तकतय इस सेभी 
झधिकू पाया जावा है | छोटी-उच् में कभी, फमी।वाढकों 
प्रेषाज़ में ्ाएके झय या छुआब ला जी ।झ्जाता दे। प्रो 
पुल।जब ज्फ्‌ अधिक पिमाप मत दें। तब ठफ गेग-गएँ 

में नहीं 'भाती। कक म्कोय 


देशाव मात्रा से अधिक दोता छो तो चखतकुसुम, 
रस, पुडुम धोडी माड़ा जे ;शदृद जा मात के दूध, फे 
घद्ठाता| चाहिये ॥ भौर बिकाय दो (वो जाग पे लत फ्े ६ 
दूसरे उपायों पा अवलस्बन फण्जा चादिये $.. « +;- 
'रत्ा-सृत्र ॥ ॥ /% कप व 
आह दो भकाए से धोता है। अत्यधिक गरम 'पश्य 
औपधिये अमण्य से अथवा मूत्राशय या सूभेन्द्रिय के हैँ 
हपाने में चांद खगष र घूक् के मिल जाने स। जिसमे 
मिलकर छुर्वी थाती दे सुद्म पर्शक्यत्र के निरीक्षण से उ 
सख' कणु मिले हैं। दूसरे में पेचल धर्या दावा ई। पर द 
पी बिकिस्स। मिलती जुलती द्वाती दे । 
बी । दा 


- होती दशा में उपाय, धनिया, कासनी, यवक्तार, * 
+शु्ति, शुद्ध भ्रधाल, मौतिक, धात्री रसायन का प्रयाग पर 


६ १४३ ) 


'चाहिये। आहार में भी भ्रधिकांश, दूध थौर.सौम्य चीजे हीः 
देना,चाहिये। 

मूज्रस्तम्भ । 

- ' कमी फमी साधारण कारणों से भी बालकों को साधारण 
मूतस्तम्म दो जाता है। ऐसा दो तो उन कारणों को दूर करके 
पालक के तल्ल पेंटपर नामि के नीचें और नर्लोपए-गरम पानी 
में फपड़ा मिगोकर निययोकर याप्प-सेक करना चादिये। भ- 
थैंया-मूसे की मींगन, सफेव्जीरा/जवाखार, धनिया पानी में 
पीस फर पकाकर दखका गरम खेप फरना चादिये | इससे 
मृपस्तग्भ दूर दो जाता है। 

पूयमूत्र ॥ फ 

»/ .पस्तिस्थान में किसी प्रकार फा बात, सूप्राश्मरी, हारा 
प्रण हो जाने, गुर्दे फे विफार ग्रथवा मूत्रनलिका :में घाय धो 
आने से पेशाव में समाद आया फरती है। इसी प्रफाए इन 
फारणों और योनि दोष या भीतर की वचेदानी फे दोप से 
पालिफाओं 'का सूत्र पूथयुक्त भाता है । है 

|, यह दो प्रकार फा दोता है। एफ में फेचल पेशाय के पप्नत 
पीड़ा दोती है, पेश यूंद बूंद उतरता है और म्याद शआाता 
है। दूसरे में उ्यर, ग्लानि, शरीरवीड़ा और येचैनी रइनी ी दै। 


५ चिकित्सा पे समय इन दोनों प्रकार्यों पर ध्यान रखना 


६ एएं8 ) 


चाहिये। ज्यरणदि उपद्रय हो तो इनकी दूवा भी साथ द्वी साथ 
फरनी घांदिये | इस रोग में गोचुर, बिरोजा, रेशापतमी, थ॑ 
निया, शवावरी, चदन आदि से वनी हुई कोई दवा भयथवा 
पुसतकुछुमु़तर, चद्नासघ, पद़ाप्टफ, फदुलीऊन्द घृत झौए 
च्यप्रनप्राश अवलेद का. सेवन कराना चाहिये ! मूत्र-नलिका 
पा विकार दो तो पिचक्ारी द्वार दिन में दो घार जननेन्द्रिय 
धोते,ग्दना चादिये । 


लसीकाज़ाव भोर चूर्णमेह । 

आद्वार-दोप या कसी प्रकार के सुत-विकार फी परि 
स्थित्रि के कारण धालकों को पेशाव में चिकनाहट, तार दूने 
घाला लुझाब या घून-खडिया-सा सफेद पदार्थ आने लगता 
है। इन रागों में सूल कारणों का प्रतीकार करत हुये 'पूपमूत, 
म॑तिश्ती हुई श्रपधियों दृच्य चादिये । 


सुन्दर । 

पट के दोनों फोसो में दो भुर्दं-छुन ( पिएड.) यन-रदते 
हैं | इनस्र सूत्र धनकर भीर छनकर नलियों द्वारा बस्तिस्थान 
सं इड़ठा द्वोता है और यहाँ इकट्ठा द्ोफर घादिर गिर्ता है। 
फभी दमा सून्ाश्मर्र द्वा जाने स सूत्र यक जाता हैँ और सर 
पर नत्तिया में मर जाता है। ज्यों जया यझता है त्वीं त्या नली 
मसप' थी तग्द साजाती है। सब ऊपः्भी खूतद शा एडचाइ 
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साफ प्रतीत ऐने लगती है। इसे प्रतोष्ठगीफाते हैँ । दोनों वे- 
लिया में से जीव सी नली रुकती है उसी ओए यह विकार 
ट्लोदा है | दूसरी झोए से व्यय काम जारी रहता है भी 
थौडा थोडा मत झाता है। इसका एकमाच यही उपाय है फि 
मूधरण्सरी श्ोपधि या शुस्त चिकित्सा,दार, दर कौ,जाय। 
किमी फमी तो देवात्‌ मूजारसरी मार्ग से हटने, पर स्वयं,खुल 
फर मूचर दो जाता दे और यद्द सूघोदर,शांत दो जाता दै। 


( शृष्ट४ ) 


जैन्दिय.धघोने और: उन्हें प्राफ रखने: की अहुत' कम फोशिश 
फिया फरती हैँ । इससे घालक फ़ो आयः जननेन्द्रिय के अनेक 
साधारण /ऐग पैदा दो-जाते दे |.कर्मी कमी तो, उप्ेज्ञा करने 
से-उऩफी-जड़-कहीों फी फहीं पहुँच: जाती-दै.।-उपर्दश-प्रस्त 
आता पिठा की ख़ंतानों को भी इस अकाइ,फे,कष्ठ।कर्ती कमी 

पहन फरगे पूड़वे हैं-। इस .उपेदा जे जननेस्द्रिए छुर मुख-घौर 
इुप्तए इधर का धर्म गीला, गला, हुआ, - छुज़ें, सफेद मवाद 
मैने /भाला ड्ोजाता है;। फूमी, कमी, उसी ऐँ पड़ा-बप होजता 
र् झर बाल़कु-छुःक डद्घाठा द्द है. हल -वत्रत कतार ७ 


"' र्सी दशा में प्रतिदिन' मिफुला फे काठ से था नीप के 
पानी से दोनों समय घोकर सिंदृराध लेप लगाना चाहिये) 
साधारणतः यद्द उपाय सबंध 8 हैँ। जय रोग आारोग्य दा 
जाय तय/भी एक यार श्रतिदिन जबनेन्द्रिय' धोते ी रदना 


घाहिये.। ०५२ 





( शफ४ ) 


तो जायफल और फेशर को पानी में थिस कर छेप फरना 
खाहिये। , 


भेन्ररोग |] 
प्रायः गरसी के फारण और फभी फमी सरदी से नेत्र! 
डुसने श्राते हैं, इससे आँख सुर्त, कडकडाने घाली और आँसू 
से तर रइती हैं । जैसा फारण हो यैसी चिकित्सा दोनी चा- 
हिये । अफीम श्र छांटी हर को पानी में घिसफर आँख के 
चौतर्फा ( भी और आँख के फोये तथा नीचे का कुछ भाग 
बचाकर ) छेप कर देना चाहिये जिसमें दवा श्राँप के अन्द्र: 
न जाय | श्रधपा-जस्ते की भस्म ( सफेदा ) और कडुये तेल, 
पा फाजल यरावर भाग मिलॉकर शाँजों में डालना चादिये । 


घालकों फे नेम्ो में कमी कभी रोदे पड जाते हैं । ये एक 
प्रकार फे श्रपुर होते हैं और पयको के भीतरी ओर उठते हैं, जो 
सक्षिगोलक से रगड था साऊर पौडा पैदा करते हैं। इनसे 
सूजन भी दोजाती दै। ऐसा धो तो चाकसू के यीजों का श्रश्नन 
औरए जस्ते था सपा, भुभी हुई फिटकरी मिलाकर डालना 
फायदा करता है। अस्रें के सफेदे में ३२ पाँ माण सुनी फिड- 
बरी मिलानी चाहिये। 


और भी दो नेवरोग होते हैं, पर इस दोगीधी पुस्तक 
मैं उनवा पर्णन दोना असम्मप है। 


( हद ) 


क्रमी कमी पामा रोग भी द्वो जाता है जो द्वार्थों पैसों की उम्न 
लिंयों या गुदा के पास निक से जन्म लेकर अन्यत्न भी फल 
जाता दे । 

तर खुजली में लगाने के लिये पामाविनाशव लेप,,ताजाय 
ड्रेप या पारदाद लेप घी में मिलाऊर लगाना चादिये । खुजली 
के स्थल को दो बार सींच्र के फाड़ से धोना चादिये। सूफी 
खुजली में मरिचाद्य तेल, लालमि का तेल या वारायण तैत 
में नींबू फा रख मिलाकर मर्देन करता चाहिये | 


पीने फे! लिये पदियरिए्ठ, धर्के.उशवा, शहद पानी आदि 
दे सकते हैं । 


दाद । 

यद प्रसिद रोग दै। बालकों को यद कभी दो जाता है । , 
इसपर रेयाचीती, पारा, गधक, छुद्दागा, कत्था बराबर लेकर 
यारीद पीसना झौर घी मिलाकर लगाना। 


छाले । 


रक्तदोप, माता पिता के उपवशयोप या फ्िसी प्रषार पी 
चिपैली चोज पे ससर्ग से यालवरः के पदन में पाले पट़ गाते 
६। ये छाले छुप और सफंद रह के दांते ६ | इनका चगड़ां 
शा दिन में दी गलकर घाव खा दो णाता है। जिसमें धरापर 
तरी थनी ददसी दूँ । 


( रह३ ) 


इन छातों को ऋडयेरी और प़्रिफला के फाड़ से घोकर 
सिंदृगध लेप लगाना चाहिये । यदि नींव के पानी से चोगा 
जाप तवभी अच्छा है। दाद, पामा; छाले और फोड़े; फुंसियों 
में बस्ती की सफाई अवश्य फनी चादिये 


फोड़े, फुन्सी । | 


बहुत वार रक्तदोष या चर्मंदोष से बालकों फे.फोड़े फुंसियाँ 
हो जाया करती हैं। ऐसे समय रोग के मूत्र का अन्येपण 
करके चिकित्सा करती चाहिये । 

इस रोग में भरिचाद तैल, उम्रा बैल, सिंदूयाथ चैल, प्रि- 
फलामैल आदि तेलों की मालिश ओर सिंदूराद लेप, निफूला 
भस्म आदि का लेप करना चादिये। रोग विशेष दिन फा हो 
तो रक्तशोघ्रक औषधि भी पिलाना चाहिये। हम 

चमदोष । 4 

कभी कभी प्रवल रक-दोष के कारण त्वचा कठोर, रुक 

और मोदी पड़ जाती है। ऐसी दशा में गजचम द्ोजाता है 


पर यद्द कभी दी द्ोता है। इस रोगमें चम॑ फो मुलायम 
के उपाय करना ही ठीक है। न 


( रह ) 


पाश्चात्य देशों में ये शस्तक्रिया से सिद्ध किये जाते हैं 
क्योंकि धर्दों इनका शरीर में र्ना यदसूसती में दाखिल दे 
और भारतीय इसकी चिकित्सा यों नहीं फरते फि उन्हें इतसे 
फिली प्रकाए का कष्ट नहीं होता । 

अरुद । 

पद भी यातफों फे कमी फमी दो जाता दै। इस रोग में 
खमड़ें फे नीचे मांस यद़कर गाँठ सी द्वो आती है। झारस्भ में 
इसमेंयुछ भी दर्द नहीं होता । यद्द शरीर में कही भी होसमता 
है। गल्गएड के रुप में यद्द रोग देश विशेष के कारण भी दो 
जापा फरठा दै। 


इसकी चिकित्सा शस्प्रोपचार दी ठीक है। शस्प-क्रिया 
फे बिना इसका टीक झाराग्य तोता झसम्भय है। 


+ समाप्तस्सर्परोगाणामेतद्घालेपु सैपणम्‌ 
विर्दिए शास्त्रविद्धद्य मपिपिष्य अथोजयेव्‌ ॥,, 
अाधरभा ॥: 


( रथ ) 


चिकित्सक-प्रस्थमाला की 
किक 
उत्तमासम पुस्तक । 
इस पुस्तकमाला में दमने बैदयों, परीक्षा देने घालो औरे 

सर्वेसाधारण के मनन करने योग्य पुस्तकों को निकालना भर 
रम्भ किया है। इसमें ऐसे घिपया की पुस्तकें छपती हैँ जिनको 
एक दूसरे को बताता नहीं। ये पुस्तक वैधक के विद्यार्थियों 
को पूरा सहारा देती हैं । वेदों का इन पुए्तकों से पूरा शान 
पैदा होता दै। सर्वसाधारण इनको पढकर अपने घरकी वहुत 
सी रोग पीडाओं से सूपय वचा सऊते हैं । 


शहवस्तुचीकत्सा त्साओ हे 
इसमें लिखी हुई चिकित्सा के लिये घर से याहर जाने या 


दवा दृरमत परीदने की जरूरत नहीं । भाषा ऐसी सूरत है 
फि औरतें भी इसे पढ़कर काम चला सकती है मूटय ॥] 


सरल चिकित्सा । 
इसमें हमने श्रपने २० वर्ष के तु किये इये १५९ अचूक 
नुसस्ते लिखे दें, जो कभी निष्फल नहीं जाते, चादे जब थराजूमा 
देखिये। वैध और गृहस्थ सबके काम की चीज है! सूर्य ॥) 
शि + (४ 3 ७॥ 
ऋयादश ) 
६ 
इस पुरुतक में छायी, तपदिक, जीर्प॑ज्यर का कुल हाल 
पीर उसकी चिकित्सा टिर्सी हे | भारत में दिनेपर (दिए इस 


फी बूद्धि द्वाती जाती है । इससे इस रोग वी जरुएलम 
कारी रफ़्ना चाहिय | सूल्य ॥०) डा पा 


( १६६ ) 


#£ आयुविज्ञान । 
इसमें रोगी के साध्यासाध्य लक्षएँ। फा रत्ती रत्ती दाल 
लिखा है। यह रोगों के फालशान वी छुझी दै । रागी के मरने 
्षीने का द्वाल इससे जाना जाता हैं । मूल्य |) 


मकरध्वज (चंद्रोदय) । 


इसमें यद बताया गया है कि मकरध्यञ या चंद्रोदय, किन 
धीजों से श्रो० फेसे बनाया जाता है । मूल्य 5) 


प्रमह-भारकर । 
इसमें घर्तमाव समय के २५ प्रमेंद्दों के सब फाण्ण, लक्षण 
घर चिकित्सा सद्दी सद्दी लिय दी गई दै। प्रत्येक सनुष्य फे 
पढ़ने योग्य दे । 'सूल््य 5) 
थोपसगिक सन्निष्ात । 


भेगपा कुल द्वात्र, उससे बचने के उपाय ओर आयुर्वेदकी 
शीति से उसी चिकित्सा लिखी गई है ( न मालूम फप 
फाम पडजाय । यद्द पुस्तक प्रत्येक गृहस्थ को घर में रपती 
चादिये। मूल्य | 


4 


रक्त । 


इसमें खून के पारे में पूरा हाल लिखा है। खून ही मनुष्य 
जीवन हूँ घद्द फंसे बता केसे बिगड़ता दँ घत्पादि इसमें 


( ६७ ) 


वेदों में वेचक । 
इसमें बेदों से उन सन्‍नों को दृढकर लिखा गया हैं जिनसे 
पता चलता है कि ब्॒दों में भौ बैधक फा तत्य भय डुआ है! 
मूल्य 8) 
वालबोधोदय । 
इसमें प्रत्येक रोग पर चुनी हुई दवायों का वर्णत है। इस 
पर सरुमत और भाषा टीकाये हें ! पुस्तक बैचो के लिये विशेष' 
उपयुक्त दे। सूल्य 5) 
देशमूल-निवन्ध | 
एश जगह ' दशमूल ' कौ माँग झाजकल यदती जाए रही है। 
इस निमन्‍ध भें उसी दशमूल की चौनों के १६ चित्र, वर्णन, 
रोगों पर देने उपायों और गुणदोपों का उल्लेख है। पुस्तक 
पड़ने योग्य है। मूल्य 5) 
इसके अल्ञाया बेधों को श्रौपधालय में रखने लायक रजि> 
छर, गुखखे लिखते के लायक कागज, लेबित, झौपधियाँ आदि 
बनी वाई छुऐ छपाई मिलती हैं । 
मिलने पा पता 


चिकित्सक कार्योलय-कानपुर, 


( एद्ू) 


अफिल भारतररपीय बैध-सम्मेलन और वैद्य-सेवासमिति से 
स्वर्णपदक और सार्दाफिक्ट प्राप्त “भीधसन्धन्तरि- 
*. औपधालय” की अनुभूत औपधि,-- 


पाल रोगांतकारिए धर्थात्‌ वालाशतुंटी । | 


हमने इस घुटी को आयुर्वेद में वर्यित चालकों की रज्ा 
फरने पाली स्सॉम्य ओपधिया स॑ तैयार की है। इसके सेवन 
याले निरोंग यालऊ फमी रोंगी नहीं होते किन्तु पुष्ठ होजाते दें! 
ग्राल़कों फो बलवान यनान फ़ी अति उत्तम ग्रीपधि है। रोगी 
बालकों फलिय तो|सजीयती है। इसके सेबत से बालों फे 
समस्त रोग जंसे ज्यर, हरे पीले दस्त, अजीर्ण, पेंट का दर्द, 
अफरा, दस्त में फीडा पउजाता, दुल्त साफ न 04 4288 
कफ खाली, पसली चलना, दूध फा पटकना, चौक पडना॥' 
और बाँव निकलने के समय फे का सब नएदों शसूर मोटा 
साज्ा भोर धलपान होजाता हेँ। परछ्ा धरार्थनीय है। मूल्य' 
१ शीरी.॥->] आना । 


७ वेद्यों के लिये-श्रायुवेंदीय शास्पोकत बनीहुई ओपधिय, 
? रसायन घाथ आदि स्वटप सूल्य में मेजनेफा विशेष प्रवर)॥ 
फ़िया है। दमारे यहा को ऑऔपधिया शास्त्रीय प्भिवानुर 
'विश्यासमीय घनती हं' मिनवी परीक्षा कर अखिल भारत” | 

चयसस्मेलन ने स्वरशपदक और खार्टीपिक्टप्रदातरिर 
आपसे प्रार्थनाईं कि थोक भायरका सूचीपत्र मगाकर अवश्यदेर 


पता-चेद्य बांकेलाल गुप्त, 
मनज़र-धन्वम्तरि भीपधाहय विजयमढ़ जि० अलीगल, 


